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प्राकथन 
-औ#- 

विदेश-यात्रा के लाभ बहुत ही अधिक हैं। फ्रेडरिक 
लिस्ट ने एक स्थान पर लिखा है कि “जब मेंने अमेरिका 
की यात्रा फी--वहाँ पहुँचने पर मेंने श्रपनी सब किताब दूर 
फेंक दीं। वह मुझके श्रान्ति में ही डालतीं। अर्थशास्त्र 
पर सबसे उत्तम ग्रन्थ यही हे कि नई भूमि में नये जीवन 
के। अपनी आँखें से देखा जाय |” जब १६१३ में पहली 
बार में येरुप गया, उपरिलिखित जक्ति की सचाई का ज्ञान 
मुभके पूण रूप से हुआ । 

हमारे देश के अधःपतन का एक मुख्य कारण यह भी 
है कि हमलेाग कूपमण्डक हो गये । पाश्चात्य देश 
राजनेतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति करता 
गया ओर हम्मलेग जहाँ के तहाँ ही बने रहे । जो कुछ 
हमारे जीवन में सोन्दर्य था, हमारे खाहित्य में उच्च भाव 
थे, वह सबके सब विदेशी यात्रियों ने अपने देशे मे पहुँचा 
दिये। पश्चतन्त्र तथा गीता के यारुप की भिन्न २ भाषाओं 
में अनुवाद हा गये। शकुन्तला का अनुवाद जमन में हुआ 
आर गोयथे के दिल में प्रबल उद्बारों का एक कारण बना | 

अभाग्य का वश है कि अभी तक हमलेग पुराने ढड्ग के 
विचारों से स्वतन्त्र नहीँ हुए हैं। अपने जीवन तथा 
रहन-सहन का अभी तक हम लेग आदश समभते है जब 
कि संसार इस क्षेत्र में बहुत सीमा तक आगे बढ़ गया हे । 
व्यवहार के सामने रखा जाय तो इकज्ञललेण्ड अपना तुल्य 
नहीं रखता। पुलिस से ल्लेकर उश्ध कमंचारी 'तक नप्नता 
तथा सदुष्यवहार का नमूना है। “यशन्न नायेस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्न देवता” अर्थात्‌ जहाँ स्त्रियां की पूजा होती है वहाँ 


[२ ] 


देवता रहते हें--यह भगवान्‌, मलु का [वाक्य इज्ललैरड के 
केाने-काने में कार्य-रूप में परिणत दिखाई पड़ता है । 

हमारे प्राचीन लेग स्वच्छुता पर बड़ा ध्यान देते थे । 
हमारे जीवन में स्वच्छुता का जे! कुछ अंश है वह पूर्वजों के 
विचारों तथा निर्दारित नियमों का परिणाम है। जब में 
पहिले पहिल इड्डलेण्ड गया, आगग्लों की स्वच्छुता पर 
अयस्मित हे! गय।। खाने के स्थानों, रहने के मकानें तथा 
अन्य स्थानों पर मक्खियां का पता तक नहीं चलता । सोने 
के समय न मच्छुर का सामना करना पड़ता है ओर न 
पिस्सुओं का। सड़क साफ-सुथरी हैं। गरीब-से-गरीब 
लोगों के मकान हमारे देश के मध्य श्रेणी के लोगों से उत्तम 
हैं। सभी छागें का रहन-सहन भारत को दृष्टि से उच्च 
कोटि का है | 

भारत की उन्नति के जहाँ बहुत से मार्ग हैं उनमें 
विदेशयात्रा के! गोण स्थान नहीं दिया जा सकता । इनज्ञललैशर्ड 
का हम लोगों से सम्बन्ध घनिष्ट है। अतः हमारे देश के 
बालकों के लिये यह आवश्यक है कि वह कम-से-कम्म उस 
देश का वृत्तान्त अवश्य ही पढ़े। बचपन ,में बालक जो 
कुछ पढ़ते हैं उसका संस्कार देर तक बना रहता है। इसी 
उद्देश्य से इस यात्रा को प्रकाशित किया गया हैे। इससे 
बालकों में इजललेण्ड के प्रति ज्ञान बढ़ेगा--विदेशयात्रा के 
लिए उत्कट इच्छा पैदा होगी । उनमें से यदि हजार पोछे 
धक भी इज्नलैरड पहुँचा ते देश का बड़ा कल्याण होगा । 


प्राशनाथ 


बनारस-पविश्वविधालय डी.एस. सी (लंदन) पी,एच.डी. वियेना )। 
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वक्तव्य 


नीतिशासत्र के अनुसार छाॉनापाजन के तीन मुख्य साधन 
हैँ स्वाध्याय, सत्संग ओर देशाटन। देशाटन से ही 
चास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष द्शन ओर 
अनुभव का सुञ्रवसर मिलता दै। हमारे देश के अधिकांश 
लोग, नि्धनता अथवा द्रव्याभाव के कारण, शञानाजन के इस 
प्रमुख साधन का उपयोग नहों कर पाते । इसलिए यहाँ के 
लागों में देशाटन-सम्बन्धी पुस्तकों के प्रचार की बड़ी 
आवश्यकता है । इससे दे लाभ होंगे--एक ते। उनके मन में 
देशाटन के लिए अभिरुचि उत्पन्न होगी, दूसरे वे भिन्न-भिन्न 
देशें के अद्भुत एवं चित्ताकषेक वर्णन पढ़कर देशाटन करने 
में प्रवृत्त होंगे। आशा है, इस पुस्तक से दोनों उद्देश्य 
सिद्ध होंगे । 


वक्तमान समय में इज़लेए्ड से भारत का घना सम्बन्ध 
है। हमारे देश के प्रत्येक जिशासु विद्यार्थी का इड्जलेण्ड के 
विषय में पूरी जानकारों रखने को आवश्यकता है। यह 
पुस्तक इज्नलैण्ड से सम्बन्ध रखनेवालो प्रत्येक शातव्य विषय 
पर प्रकाश डालती है। विश्वास है, विद्यार्थियों के लिए यह 
विशेष उपयेागी सिद्ध होगी । 


इस पुस्तक के तैयार करने में श्रीदेषनाथसिह गै।तम 
“विशारदः ने बड़ी सहायता दी है। तद्* उन्हें अनेक 
धन्यवाद । 
निवेदक--- 
रामचन्द्र शर्मा (बी० ए० ) 
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यात्रा-पथ 


पूर्व के देशों से इंग्लैएड जाने के दे मार्ग हैं। पहला 
जल-मार्ग, दूसरा स्थल-माग । 

मान लीजिए कि आपके बम्बई से इंग्लैगड ज्ञाना है, ते 
आप जहाज पर सवार होकर बम्बई से अदन, स्वेज-नहर, 
जिब्राल्टर होते हुण यूरप के पश्चिमी किनारे-किनारे इंग्लेएड 
चले जाइये, या स्वेज-नहर के सिकन्द्राबाद से फ्रान्स के 
दक्षिणी बन्द्रगाह मासंलोज़ पहुँच जाइये। आप वहाँ से 
मासंली ज-पेरिस-रेलवे से पक दिन में फ्रान्स के उत्तरी 
बन्द्रगाह 'कैले! में पहुँच जाइयेगा । यहाँ एक चैनेल स्टीमर 
मिलेगी जो करीब पचास मिनट मे डावर-जलडमरुूमध्य पार 
करा देगी। शआ्राकाश निर्मल रहने पर फ्रान्स के उत्तरी किनारे 
से दी इंग्लैणड के टीले दिखाई देने लगते है। जोरों की हवा 
रहने पर अशान्त सागर में यात्रा करना भयावना प्रतीत 


होता है। 


[ २ । 


दूसरा मार्ग बम्बई से बसरा तक जल-प्रार्ग और बसरा से 
स्मरना तक रेल-मार्ग है, जो स्मरना से कुस्तुन्तुनिया, बेलीग्ेड, 
कियना देते हुए कैले तक पहुँचता है । यदि यहाँ से जलडमरू 
मध्य पार करते समय स्वच्छु आकाश, शान्त समुद्र ओर सूर्य 
का प्रकाश हे, ते। इंग्लैणड के इवेत वर्ण के टीलें ओर पहाड़ें 
के चारें ओर से घेरे हुए हरे-भरे मैदान दिखाई पड़ेंगे। यहाँ 
की हवा ठण्ढी और मन प्रसन्न करनेवाली हे।ती है। समुद्र का 
नीला जल देखकर बड़ा हो आनन्द प्राप्त होता है। ट्रेनों के सदा 
यलते रहने से घूल अधिक उड़ती है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का 
स्वच्छ दिखाई देना कातृूहल-वधक है । 

बड़े बन्द्रगाह में जाने पर--जहाँ हर तरह के जहाज 
आँधी से सुरक्षित रहने के लिए खड़े रहते हँ--बत्रिटिश ने-सेना 
के अनेक जहाज लंगर डॉले दिखाई देते हैँ । उन्हे देख हमे इस 
बात का स्मरण है। आता है कि जिस प्रकार दुनिया के ओर 
सब देश अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए अपने सीमान्त प्ररेशे। 
में पलटने रखते है, उली प्रकार इंग्लैएड भी अपने युद्ध-जलयाने[ 
पर ही निर्भेर रहता है। बन्द्रगाह पर पहाड़ियाँ हैं जिनके 
ऊपर गढ़ ओर सैनिकों के अड़डे बने हुए हैँ । आपके यहाँ पर 
रखी हुई बड़ी-बड़ी बन्दुक ओर तेप मिलेंगी जे आकस्मिक 
युद्ध के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं | यहाँ पर आपके दाहिनो 
ओर एक बहुत पुराना गढ़ द्खिई देगा। यह डेोवर का किला 
है जे पहाड़ी पर बना है | यहाँ पर रामवाले गाल से आये 
थे। उन लोगें ने एक घरहरा ओर अपने रहने के लिए एक 


[ ४३ )] 


महल बनवाया था, जे। तब से आज तक अधिकाधिक सुदृढ़ 
ही बनाये जा रहे हैं। डाचर के किले से आपके बाई ओर 
'शेक्सपोयर का क्लरीफः है। यह बन्द्रगाह से दक्षिण-पश्चिम 
काने पर पड़ेगा । 

गत कई शताब्दियां से डेावर इंग्लैणड के मित्रों ओर 
शत्रुओं के आने का मार्ग रहता आया है । इतिहास में इसके 
अनेक प्रमाण हैं। सन १७१६ में डोवचर के किले के 
कान्स्टेबुल--ग्लाउसेस्टर के ड्यूक हैम्फें-की राजराजेश्वर 
सिजिसमरण्ड से भट हुई थी। उसने कहा--'आप यहीों 
ठहरिये; में जाकर सप्नाद से प्रवेश-पत्र लाता हूँ । यदि 
स्वीकार हुआ, तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि इंग्लैर्ड में आप पर 
किसी प्रकार का संकट नहीं आने पायेगा ।! यह कहकर 
वह हाथ में तलवार ले समुद्र-पार चला गया । यह फ्रान्सीसी 
सप्ताटु था। इस प्रकार फ्रान्सीसियों ने इस पर अनेक बार 
आक्रमण किये हैं। जब अंग्रेजी बेड़ा किनारे के दूसरे भाग 
में कुछ दूर पर रहने लगा, तभी शान्ति हुदं। ग्रेट अ्रमाडा 
के आक्रमण के समय वहाँ के सभी निवासी टीले पर खड़े 
खड़े थरथर कॉप रहे थे। वे चैनेल में, ड्रेक की अध्यक्षता 
में, अंग्रेज ओर स्पैनिश जद्दाजी बेड़ों की करतूत देख रहे थे। 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञों का कथन है कि, 'डावर ओर कैले के बीच 
में इस दिन जेसा दृश्य दिखाई दिया, वैसा जब से इज्चलैए्ड 
ऑग्लदेश हुआ, तब से कभी द्वश्गिचर नहीं हुआ था । इस 
नीची, रेतीली भूमि में कैले के संरक्षक स्पैनिशें के जद्दाज 
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खड़े थे। उनकी संख्या एक से। तीस थी । वे संसार मे 
सबसे अधिक ओर सुसज्नित ओर संगठित थे। उनके 
विपक्ष में अंग्रेजों का एक से पचास का एक छोटा जहाजी 
बेड़ा था। उसमें इंग्लैग्ड के सभी बहादुर जुटे हुए थे। 
अध्यक्ष उत्साही थे |” पर अंग्रेजों के सैाभाग्य से उनकी 
सेना ने ही बड़ी स्पैनिश सेना के तितर-बितर कर दिया। 

डावर इंग्लैर्ड के साहित्य ओर इतिहास का स्मारक है । 
हम ज्यों-ज्यों इंग्लैएड के भीतर प्रवेश करते हैं; त्यों-त्यों भूत 
ओर वतंमान का सामश्षस्य पाते हैं। इंग्लैण्ड की प्राचीन 
घटनाओं के जाने बिना हम इंग्लैणड की वरतेमान दर्शा ओर 
उसके साहित्यममजञों की भावनाएँ नहीं समझ सकते ; क्योंकि 
इंग्लैशड ही. एक ऐसा देश है जहाँ संखार में सब से अधिक 
ऐतिहासिक स्छतियां ओर रीति-रस्म हैं। वहाँ के कवियों में 
यह विचित्रता है कि उन्हें।ने अपनी परिस्थितियां ओर निवास- 
स्थानें के विषय में गहरी छानबीन की है। अतएव वहाँ की 
प्राकृतिक दशा जान लेने के बाद हम ऑग्ल-साहित्य के विचार 
ओर भाव का सरलता से समझ खकते हैं। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि धनाभाव के कारण हम देशाटन नहीं कर 
सकते। ऐसी दशा में संसार के भिन्न-भिन्न भागों का वर्णन 
पढ़कर ही सन्‍्ताष कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने प्रान्त 
के विषय में तो कम जानते है, परन्तु संसार के बड़े-बड़े भागों 
का पाथा रटकर परिडत बन जाते हैं । 

जब स्टीमर अपने अन्तिम स्थान पर पहुँच जाती है तब 
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वहाँ माल उतार कर--वहां प्रतीक्षा करती हुई--गाड़ी पर 
चढ़ाया जाता है। यह काम बड़ी शीघ्रता से होता है । 
वहाँ से गाड़ी डावर बन्द्रगाह से केोलाइल पूर्ण नगरों ओर 
सुरक्षों से होती हुई मैदान की ओर दै।ड़ने लगती है। वह कभी 
लाल-लाल फूलें वाले हरे भागों से हाकर जाती है, ओर कभी 
ऐसे चरागाहें या हरे-भरे खेतें के पास से हाकर जो झाड़ियों 
या तार से घिरे होते हैं। कहीं घाटियों में किसानों के घर 
दिखाई पड़ते हैं; कहीं लम्बे-लम्बे पेड़ें के बीच में बनी हुई सड़कें 
पर द्वृष्टि पड़ती है, जहाँ झुग्ड के झुगड किसान खेतों से 
घोड़े हॉकते आते रहते हैं। इसी समय ऐसे घने जंगल में 
पहुँचते हैं जहाँ की घनी पत्तियां के बीच से होकर सूर्य को 
तिरछी किरण नीचे तक चली आती हे, जहाँ रंग-विरंगे फूल 
खिलते हैं। वहां से गाड़ी सुरंगों के पार करती हुई एक 
देहाती स्टेशन पर आ धमकी है। यहाँ देहाती लेग 
प्लैटफार्म पर इकट्र दिखाई पड़ते हैं। लन्दून भेजने के लिए 
दूध के सामान पासल किये जाते हैं। वहाँ को जमीन 
बिलकुल समतल या चौाड़ी नहीं है; खेत छोटे देते है जिनके 
चारों ओर भाड़ियाँ लगी रहती हैं। सड़क अच्छी होता है । 
सड़क ओर पगडरणिडयाँ गाँव-गाँव के मिलाती है । हर-एक 
गाँव में या उसके आसपास एक गिरजाघर जरुर होता है । 
इसका गुम्बज दूर से ही दिखाई देता है। इसमें घणटे टेंगे 
रहते हैं जिनकी टनटनाहुट सुनकर सभी इईश-प्राथना के लिए 
आ उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल में पुआरी के साथ-साथ 
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एक पहरेदार भी रहता था जो लड़ाई को सूचना देता था । 

अब हमलेग केण्ट के काउय्टी से हाकर लन्दून चल रहे 
हैं। यह बहुत धनी देश है। इस कारण इसके “आऑग्लदेश 
को फुलवाड़ी? कहते हैं। घाटियों में उपजाऊ चरागाह हैं । 
बसन्त में मेचे, नासपाती के पेड़ लहलहाते दिखाई पड़ते हैं । 
अनाज, तरकारी शोर दूब के खेत अधिक हैं। फल के पेड़ों 
की संख्या अधिक है। अंगूर की श्रनेक लताएँ लगाई जाती 
हैं। इस प्रान्त में बीअर की शराब बनती है। 

हमारी गाड़ी शान्‍्त स्थानों से होती हुई दनदनाती चल 
रही है । चरते हुए जानवर शायद ही--भारत में चैंककर-- 
गाड़ी की ओर देखते हैं। जिस समय वहाँ के मजदूर काम 
करते रहते है, यदि उस समय कोई गाड़ी जाती है, ता वे 
काम बन्द करके खड़े हा जाते है ओर हाथ उठा लेते हैं, मानों 
स्वागत कर रहे हें। लन्दन के पास पहुँचते ही हरे खेत 
ओर सुनसान सड़क छुप्त हा जाती हैं। दुकान ओर कार्यालय 
चारों ओर दिखाई पड़ने लगते हैं। मोटर, गाड़ी ओर 
आदमी सभी शेर मचाते हुए हवा से लड़ते फिरते हैं । 
चैरिज्ू-क्रास अभी दूर है। मजदूरी करने वालों के रहने के 
लिए लन्‍्दन में पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए अधिकांश 
मजदूर यहीं पर रहते हैं। यहाँ कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, 
सैकड़ों मकान ओर चिमनियाँ ओर सड़क हैं। आपके 
सभी जगह जाने के लिए रेलवे की लाइन मिल सकती हैं 
जिनके किनारे तार लगे हुए हैं । घरों की चोटी पर 
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टेलीग्राफ के तार लगे. रहते हैं। विज्ञापन चिपकाने का 
अधिक प्रचार है । हमारी गाड़ी कभी: पुल पर, कभी छुरंस 
में, कभी सड़क पर, कभी सड़क के नीचे हाकर खक्कर काटती 
चल रही हे। इंट से बने हुए मकान गन्दे पड़ गएांहैं । 
शेरगुल मचा हुआ हे। सभी जगह धुआँ ओर काजल 
दिखलाई देता है। इन्हे देखते-देखते हम तंग आ जाते हैं; 
परन्तु इनका जीवन-रहस्य सोचने से प्रसन्नता मालूम होती 
हे। यह प्रसन्नता ही मनुष्यता के नाते उन्हें सान्त्वना देती है। 

लन्दन क्या ही आश्चर्यजनक हे ] वह ब्रिटिश साफ्राज्य 
का केन्द्र है ! ओर है आऑँग्लदेश का कलेजा ! अधिक कया कहे 
वह बीसवोां शताब्दि के स्वग को इन्द्रपुरी हे । 

लन्दन ऐेसा शहर है जहाँ दुनियाँ भर के भाषा-भाषी 
मिल सकते है । इसलिए यह किसी के लिए भी श्रन्य विदे- 
शोीय शहरों की तरह अनजान शहर नहीं है। संसार के 
प्रायः सभी भागों में अग्नेजों का अधिकार है। यह इंगलेण्ड 
ही का नहीं, वरन्‌ रूंसार का शहर हे | इसलिए लन्द्न से 
सभी देशों के आयात-निर्यात का सम्बन्ध है। यह सभी प्रकार 
के शान का भण्डार हे । 

हमारो यात्रा टेम्स नदी पर समाप्त दवाती है | पुल के नीचे 
काला जल बहता है। अनेक जद्दाज़ घाट पर अपना माल चढ़ा 
रहे हैं ओर बहुत-से उतार रहे हैं। हमारे सामने हमारे दाहिनी 
ओर बहुत विशाल भेजनालय बने हुए हैं । बाई ओर 
पाले मेर्ट के दोनों भवन है । फिर हम एक शीशे की छुत के 
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अन्द्र पहुँचते हैं जहाँ चुएँ की अधिकता है। यह 'चैरिश्न- 
क्रास' स्टेशन है । एक कुली हमारा सामान उठा कर बाहर 
पहुँचा देता है। आवश्यकता पड़ने पर छुंगी देकर भाड़े को 
मेटर पर सवार द्वा हम किसी भेजनालय या धर्मशाला की 
शार पधारते है । 


दूसरा दृश्य 
जनन्‍्दन 

लन्दन को महत्ता इतने ही से समझ में आ जायेगी कि 
यह उस ग्रेट ब्रिटेन ओर. ब्रिटिश साम्राज्य का केन्द्र हे 
जिसका प्रभाव संखार भर में फेला हुआ है या लगभग संसार 
के प्रत्येक भाग से जो सम्बद्ध हे। आजकल व्यापार का 
युग है। इसलिए यह संसार के देशों तथा व्यापारों दोनों 
का केन्द्र बन गया है। दुनिया के सभी भागों के मनुष्य 
यहाँ एकत्र रहते हैं । यें ते प्रत्येक देश के शहरों में गाँवों 
की अपेक्षा अ्रधिक शेारगुल मचा रहता है, किन्तु लन्दन की 
चहल-पहल सबसे निराली है। कहीं मे।टर, बस, लारियाँ 
ओर सवारियाँ दोड़ रही हैं, तो कहाँ पर लोगों की भीड़ 
लग रही है। उसी में कुछ लोग गाँठ काटने के लिए घात 
लगाते रहते हैं। इस शहर के द्वृश्य के देखकर पक 
अमेरिकन कहता है, “मेंने आज तक जितने शहर देखे हैं, 
उनसे लन्दन में यही विचित्रता है कि यहाँ पर खदा सुनाई 
देने वाला गम्भीर शब्द वायुमण्डल में सदैव गूँजा करता है।” 

यदि आप सड़क पर चले जाँय, तो आपके राहगीरों 
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ओर भिन्न-भिन्न प्रकार की सवारियों की इतनी लगातार भीड़ 
दिखाई देगी कि आप संशय में पड़ जायेंगे कि ये आपस में 
लड़ क्यों नहीं जाते । पर बेसी बात नहों है, क्येंकि वे संयम- 
नियम का बहुत ध्यान रखते हैं। नियम के विरुद्ध काम 
करना तो वे जानते ही नहीं । यदि श्राप भी चले जाँय, ते 
आप अपने-आप ही नियमानुसार कार्य करने लग जायेगे। 
इस प्रकार आपका काफी खाली रास्ता मिल जायगा। 
यदि कहीं सड़क पर अधिक भीड़ हो गई, ते इसकी दवा 
आपके पक कोने में दिखाई देगी ; यह नोली वर्दों पहने हुए 
खड़ा सिपाही है। ऐसी अवस्था में वह केवल हाथ डठाता 
है ओर आनेवालां सभी सवारियें के पीछे रोक देता है। 
चाहे आप कितने ही बड़े ओहदे पर या धनी-मानी क्‍यों न 
हों, परन्तु उस दशा में आपके चुपचाप ठहर ही जाना 
देगा । कोई चूं तक नहीं कर सकता ; ओठ बन्द रखता है। 
जब रास्ता साफ हो जाता है, तब वह हाथ नीचे गिरा कर 
आपके श्रागे बढ़ने की आज्ञा देता हे। जिस समय 
महाराजाधिराज श्री पश्चम जाजे का राज्याभिषेक हुआ था, 
उस समय न्यूजीलैण्ड के प्रधान मन्त्री सर जेसेफ वा्ड भी 
पधारे थे। उन्होंने स्वागत के लिए जो भीड़ देखो, उसका 
वर्णन करते हुए लिखा है कि--“मैं लेगें कौ मुस्तैदी ओर 
्रधिकारियाों का सहायता करने का भाव देखकर आश्चयित 
हे! गया। वहाँ की पुलिस के सब देशें| से कम तकलीफ 
उठानी पड़ती है; क्योंकि सभी लेग उनका अद्‌ब मानते हैं। 
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*ने इसका एक ज्वलन्त उदाहरण देखा। एक जगह पर 
लगभग दे हजार आदमी आगे बढ़ने के लिए आपस में 
धक्का-मुक्की कर रहे थे। इतने में दे घुड़खबारों ने आकर 
पीछे हटने की आज्ञा दी। भीड़ फोरन हट गई | इसीसे 
आप विचार कर सकते हेँ कि उनकी आज्ञा का कहाँ तक 
आदर होता है। यदि केाई दूसरा देश होता, तो लोग 
कारण पूछ बेठते ओर मनमानी करने के लिए हठ करते । 
परन्तु यहाँ किसी ने जीभ भी न हिलाई । मुझे जान पड़ता है 
कि उनमे शीघ्र आआज्ञापालन करने की आदत इस कारण पड़ 
गई हे कि उन्होंने बड़ा-बड़ा प्रबन्ध करते समय यह अनुभव 
कर लिया है कि केाई भो प्रबन्ध करने में तब तक सफलता 
नहीं हे! सकतो जब तक सहायक-वर्ग या जनता पुलिस की 
आशा के आदर ओर श्रद्धा की द्वष्टि से न देखे । पुलिस 
वालों पर काई भी भार नहीं है। उनका संकेत हुआ कि. 
कार्य पूरा हुआ। इसलिए उनके कठिनाई का ते अल्चु भव 
ही नहीं है । वे होते भी है धीर, गस्भीर ओर साहसी । जनता 
गुण-प्राहक हैे। वह सबकी उपाधि एवं मान-प्रतिष्ठा का 
ध्यान रखती है ।” 

यहाँ पर सबसे विचित्र बात जा हम लोगों ने देखी, यह 
है कि लागों में आपस में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
है। राजा-रंक, दानी-मिक्षुक, सुसज्जित ओर चिथड़े पहने 
बुए--सभी बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के मिलते- 
जुलते हैं ओर एक साथ चलते-फिरते हैं । ढछोगों के 
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व्यवसाय में विभिन्नता है। कहीं आप पत्रकार, वकील 
आदि बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति पायंगे, ते! कहीं हट्टे- 
कट्टे सैनिक; कहीं पीले बदन का कक है, तो कहीं केाई 
अभागा केदी। यहाँ पर दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों से 
लोग भ्रमण के लिए या किसी काम के सम्बन्ध में आते हैं। 
इसलिए आप जब कभी सड़क पर निकल जाइये, तरह-तरह 
की भाषाएँ सुनगे । 

अब हम लोग पक ऐसे स्थान पर आ गये जहाँ फव्वारे 
पानी उछाल रहे हैं। इस जगह का नाम 'ट्राफट्गर स्कायर! 
है। यहाँ पर अनेक स्मारक बने हुए हैं। यह नेहसन की, 
जिसने ट्राफल्गर की विजय में ख्याति प्राप्त की थी, समाधि 
है। तभी से इसका नाम 'द्ञराफल्गर स्कायर!ः रख दिया 
गया। उसके उत्तर 'नेशनल गैलरी' मिलेगी जहाँ दुनिया 
के भिन्न-भिन्न भागों से तस्वोरें ओर पुस्तक मेगा कर रखी 
हुई हैं। इसका व्यय घनीमानी जनता देती है। सभी 
जाकर भनोजुकूल पुस्तक पढ़ सकते हैं। लन्दन में आपके 
ऐसे अनेक स्थान मिलेगे जहाँ ग्राप हरणक वरतु--तस्वीर 
से लेकर खाद्य-पदार्थ तक-पा सकते हैं। यहाँ पर इनमें 
सबसे बड़ा 'त्रिटिश अ्रज्ञायबघर' है। यहाँ संसार की सभी 
आश्रयंजनक वस्तुएँ संग्रहीत हें । इस पुस्तकालय में सभी 
विद्यार्थी नित्य पढ़ सकते हैं। अनेक ग्रन्थ तो ऐसे हैं जा 
शायद ही कहीं मिले। इंग्लैण्ड में यह नियम है कि जो 
काई भी नई पुस्तक प्रकाशित हा, उसकी एक प्रति इस 
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पुस्तकालय में भेजना अनिवाय होगा । विचारिये, यह सब 
केवल वहाँ की जनता का दान हे । 

इसके दक्षिण ओर जो सड़क जा रही है, वह 'पालेमेंट 
भवन' ओर वेस्ट मिनिस्टर? के जायेगी । बीच में गवनमेराट 
के दफ्तर मिलेगे। इसीमें भारत-सरकार का दफ्तर भी है। 
पांश्रम जाने वाली सड़क 'बकिद्नम पैलेस” तक जायेगी । यह 
महल महारानो विक्टारिया की स्मृति में बनाया गया था। 
श्री पश्चमजाजें जब कभी लन्दन में आते थे, तो यहीं ठहरते 
थे। लन्दन में बादशाह के पूवजों या अनेक मरे हुए साहसी 
पुरुषों के स्मारक हैं। इस प्रकार हम चाहे जिधर हाकर भी 
जाये, हमे उनकी कृतियाों का स्मरण हो आता है। हमें 
चेतावनी मिलती है कि तुम्हे संसार में जीनव सफल 
करने के लिए इस प्रकार पेर पसारना पड़ेगा । 

यह देखिये 'पालमाल' है । यह लन्दन के बड़े मार्गा में से 
सबसे अधिक स़ु॒रम्य स्थान पर स्थित है । यह अठारहवों 
शताब्दी में काफी के व्यापार के लिए. बनवाया गया था। 
अब यह विद्वन-मण्डली का स्थान बन गया है। इस सड़क 
के पास ही फाक्स, गिबन बायरन आदि ने साहित्यिक: 
जीवन व्यतीत किया था। अरब वहाँ शानदार कब बनाये 
गये हैं। लन्दन में यह एक नियम-सा है कि हर-एक 
आदमी के कोई न काई क्लब अपने आगमन से अवश्य 
सुशेामित करना पड़ता है। कुछ लेग मित्रों से गण्प उड़ाने 
के लिए जाते हैं? कुछ लोग समाचार-पत्र पढ़ने के लिए; ते 
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केाई-काई भेजजनालय की अ्रपेक्षा अधिक शान्त ओर सफाई 
से क्षुधा तृप्त करने के लिए ही पधारते हैं। इसका प्रधान 
उद्देश्य यह है कि किसी न किसी प्रकार लेगों की पारस्परिक 
जान-पहचान की संख्या बढ़े । यहाँ बुड्ढे भी खूब बने-ठने 
दिखाई दंगे। साथ ही बूट, सूट ओर हेट इत्यादि कसे हुए 
उत्साही नव युवक-दल मिलेंगे । इसी प्रकार देश का शासन 
या युद्ध करते हुए भी एक दुखरे से हेल-मेल करने का 
प्रयल किया जाता रहता है । 

सेण्ट जेम्स पैलेस की दीवार सैकड़ों वर्ष का चुँआ 
लगने से काली पड़ गई है । सड़क के देनां ओर क्रब ओर 
भाजनालय दिखाई पड़ते हैं । यद्द 'पिकैडिली? है । यहाँ पर 
सुसज्जित युवक-युवती-दूल हाथ मिलाकर टहलते हुए 
मिलते हैं। इनमें से कुछ लोग खरीद करने जा रहे हैं । 
यूरप की जगत्‌-विख्यात दूकाने 'वाण्ड स्ट्रीट ओर रिजेण्ट 
स्ट्रीट” में ही हैं। यहाँ पर बहुमुल्य वस्तुओं--ही रा, गहने, 
रेशमी कपड़े, फीते, गाउन ओर तरह-तरह के बहुमूल्य 
पत्थरों की दूकाने सज़ाई हुई रहती है, जिसे देख कर 
यात्री मोहित हो जाता हैः परन्तु शायद ही काई लालच में 
आकर एक बार में इतना सामान खरीद सकता है। यहाँ का 
दृश्य देखकर सन्‍्तेाषी पुरुषों के दिल में भी कुछ विकार आ 
जाता है। संसार के सम्पूर्ण ऐश्वय का यहीं पर भ्रम 
हो जाता है । 

जब हम 'पिकेडिली”? से आगे बढ़ते हैं, तब एक ऐसे 
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स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ एक रमणीक उद्यान के चारों ओर 
अहाता बना हुआ है। इसके सामने हमारे दाद्दिनी ओर 
रईसें की काठियाँ हैं? जैसे डथूक श्राफ विलिग्टन का-- 
जिसने वारटर॑लू के मारचे पर नेपोलियन के। परास्त किया 
था--ऐप्सले हाउस! है। अन्त में 'हाइड पाक कानेरः पड़ता 
है। इसके सामने 'सेरट जाज ओषधघालय” का विशाल 
भवन है। यहाँ पर सभी दीन-दुखियों के मुफ्त में दवा दी 
जाती है। यह इज्नललैणड के धनी-मानोी पुरुषे| का दान है। 
इसमें गवर्नमेराट का एक पैसा भी नहीं लगा है। वहाँ के 
लोगों का यह सिद्धान्त हे कि दान देना प्रत्येक मनुष्य का 
प्रधान कत्तंव्य है। इसी लिए सभी लोग कंर ओर मकान- 
भाड़ा देना जितना आवश्यक समझते है, उतना ही गरीबों को 
सहायता करना भी ! इस काय के लिए प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
आय का यथाशक्ति अंश निकाल दिया करता है। इससे 
दुखियां का दुख दूर हे जाता है, अखहायां के आश्रय मिल 
जाता है। यहाँ के आदमी अकाल पड़ने पर केवल सुन या 
पढ़ कर ही नहीं चुप रह जाते। जिस प्रकार भारतवर्ष में 
अकाल पड़ने पर गवनमेण्ट 'तकावी'? देती है; पुल, रेलवे 
आदि बनवा कर मजदूरी देने लगती है; उसो प्रकार इज्ललैण्ड 
की जनता अकाल पड़ने पर--जेा आजकल असम्भव हो 
गया है; क्योंकि यह देश कृषि-प्रधान नहीं रह गया; व्यापार- 
प्रधान है--अपनी करुणाजनक दशा समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित करा देतो है; थाड़े ही समय में भिन्न-भिन्न भागों से 
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धनी-मानी व्यक्ति यथाह्ाक्ति धन देकर ऐसा कर देते हैं 
मानें|वहाँ अकाल ही नहीं पड़ा था। तात्पय यह है कि 
उस देश के राजा-रईस गवनमेंट की मालगुजारी ओर 
किराया देकर भेग-विलास-मय जीवन व्यतीत करने की 
अपेक्ता शेष घन का पुएय में लगाना अच्छा समभते हैं । 
यह आदश भावना भारतथ् के राजा-ताह्लुकेदार और सेठ- 
साहकारों का छू तक भी नहीं गई। वे ते इसो ताक में 
रहते हैं कि कब घात पाये कि प्रजा अथवा जनता का खून 
तक भी चूस जावें। धन्य है वह देश । ओर धन्य है ऐसे 
सपूतों के आश्रय देने वाला यह भारत | क्या यह भारत 
के लिए लज्जा की बात नहीं है ? 

ऊपर हमने आपसे कहा है कि 'हाइडपाक कानेर! लंदन 
का बहुत सुरम्य स्थान है | यहाँ सहन पर हरी घास लगी है; 
ऊपर से पेड़ों का साया है। लन्दन दुनिया में सबसे अधिक. 
आरोग्यपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ पर आपके शायद ही केई 
ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर हरे पेड़ दिखाई न द। यह 
शहर भर के लोगों के वायु-सेवन करने का स्थान है, जहाँ गर्भा 
में मजदूर आकर लेटे पड़े रहते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 
रईस सवारी पर सुबह-शाम टहलने के लिए आते हैं। महाराज 
पश्चम जाज 'रोटेन रो! के घोड़े पर नित्य आते थे | इसका एक 
भाग जलमय है जिसके “दि सरपेण्टाइन? कहते हैं । लन्दन में 
झनेक उद्यान हैं; किन्तु काई भी इतना खुखद नहीं हे । यह्‌ 
वेस्ट एण्ड' का स्मणीक भाग है । 
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हाइड पाक का एक हृइ्य 
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यदि आपके लन्‍्दन के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में. 
जाना है, ते मेटर-बस पर सवार दो जाइये। यह आपके एक 
नये ही स्थान पर पहुँचा देगी जे। पश्चिमी लन्‍न्दन से बिलकुल 
दूसरे ढड़ का होगा | ऊपर के वणन से आप यह न समझ 
ले कि लन्दन में केवल गरीब ही गरीब हैं। वहाँ सड़क पर 
आपके सभ्यतम छेग भी दिखाई दंगे। उन्नतिशील मलुष्य 
अपने-अपने काम पर इधर उधर सवारी पर जाते हुए देख 
पड़ेंगे। यद्‌ आप शीघ्रता में है, ते। 'हू पेनी व्यूबः को सवारी 
अच्छी हेगी । यह सबसे अधिक तेज चलनेवाली सवारी 
 है। इसके लिए आप स्टेशन पर चले जाइये । टिकट कटा कर 
एक कप्रे में--चढ़ने उतरने की कल पर--जा बैठिये। वहाँ के 
बाबू छेग कत्व का स्विच दबा देंगे। आप शीघ्र जमीन के 
बहुत अन्द्र चले जाइयेगा। वहाँ दरवाजा खोल कर बाहर 
आइये, जहाँ अपने को एक गोल सुरक्ष में एक प्लैट-फार्म पर 
पाइयेगा । बिजली से चलने वाली गाड़ी आयेगी । आप चढ़ 
कर जमीन के नीचे-नीचे इच्छिछुत स्टेशन पर पहुँच जाइयेगा | 
यहाँ फिर आप लिए्ट के सद्दारे ऊपर स्टेशन पर पहुँचा दिये 
जायंगे । टिकट दे दीजिये ओर अपना रास्ता नापिये । आपके 
यहाँ की विभिन्नता देखकर शआश्चयें होगा, किन्तु यह जमीन 
के ऊपर-नोचे के देश होने के कारण अन्तर जान पडता है । 
अब आप ऐसे स्थान पर पहुँच गये जहाँ न ते पहले. 
की तरह के शानदार महल हैं, न सजी हुई बड़ी-बड़ी दूकाने 
हो | लन्दून के इस पूर्वीय प्रान्त में केवल गरीब, अनाथ ओर 
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मजदूरों का घर दिखाई पड़ता है । न वह वैमव दिखाई देता 
है, न वे सुख के स्थान । जो कुछ कार्यालय या यन्त्रालय हैं, 
वे भी दोनावस्था में पड़े हुए हैं। मशीनें की घरघराहूट ओर 
भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं की गंध परेशान कर डालती 
है। श्रापका सड़क पर चारी की घात में बैठे हुए बहुत से 
लेग मिलेंगे, परन्तु ये दिन में पुलिस से डरते हैं, ओर रात्रि 
के समय बाहर निकलते हैं । इसलिए इनके 'रातकी चिड़ियाँ” 
कहते हैं । इनका एक-मात्र पेशा चोरी करना है । इसके आगे 
जाने पर आपके उजड़े हुए ग्राम मिलेंगे जिनमें गरीबों की 
आह सुनाई देगी ओर बीमारों का कराहना हृदय में आधात 
करेगा । लन्दन में बहुत-सी धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिनमें 
सदावते बंटा करते हैं । यहाँ असहाय, अनाथ अपने कुटुम्ब 
के साथ आकर ठहरते है | उनका खाना-कपड़ा मिलता है। 
उन्हे कुछ काम भी करना पड़ता है। नियम के विरुद्ध काम 
करने पर वे निकाल-बाहर किये जाते हैं । धनी ओरते गरीब 
ओर बीमार आदमियों के महल्ले में श्रन्न-जल बॉटने के लिए 
जाती हैं। आजकल इस समाज की दशा खुधारने का प्रयल 
किया जा रहा है। पादरी लोग जाकर शिक्षा देते हैं। फिर 
भी दशा अभी तक वेखा ही हे । 

यह चर्णन सुनकर आप यह न समझ ले कि वहाँ के लोगों 
का जीवन भारत के गरीबों की तरह है । रात्रि के समय “'लाइट 
चैपेल रोड! पर चले जाइये। वहाँ आपके इनके मनेरज्षन को 
सामग्री दिखाई देगी । मोसम कैसा ही हे, परन्तु सड़क गैस- 
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बच्ी से चहकती रहती है | मनारञ्षन के ऐसे सामान आपके 
कहीं भी नहीं मिलेंगे | केाई हँस रहा है, केाई गप्प लड़ा रहा 
है, तो काई कहकहा मार रहा है | भुंड का झुंड उन्मत्त जान 
पड़ता है । इन सबको देखने से मालुम होता है कि इनको किसी 
बात की चिन्ता ही नहीं है। सड़क पर मुलायम गद्दीदार ट्राम- 
गाड़ियाँ दौड़ती रहती है । इस भाग के दिन ओर रात के द्वश्य 
में झाकाश- पाताल का अन्तर है । 

उत्तरी ओर दक्षिणी लन्दन में विश्व-विद्यालय-सन्धि' का 
नियम लगा हुआ है। आक्सफार्ड ओर कैस्त्रिज विभ्वविद्यालय 
से मास्टर आकर गरीबों के शिक्षा देते है कि परिस्थिति के 
कारण उनका दलित नहीं बना रहना चाहिये। पढ़ने का 
अधिकार सभी के प्राप्त है । सभी पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ 
सकते हैं । विश्व-विद्यालय की ओर से बनी हुई पाठशाल्ाओं में 
सभी जाकर व्याख्यान सुन सकते हैं। इस प्रकार कालेज-जीवन 
का अनुभव उनके यहीं पर हे! जाता हैे। कहने का मतलब 
यह कि गरीबों का क्लब यही है । इससे दम यह जान पड़ता 
है कि इंग्लैएड के लेग केवल धन से ही सहायता नहीं करते: 
वरन अपना समय अपने गरीब भाइयों के सभ्य ओर शिक्षित 
बनाने में भी लगाते हैं। उनका हृदय जनता के लिए उदार 
दाता हे। किसी देश के भविष्य की उन्नति वहाँ के निवासियों 
के ऐसे ही भाव पर निभर द्वोती है। ईश्वर करे भारत में भी 
ऐसे महानुभाव जन्म ले । 


तीसरा दृश्य 
शहर 


यह भाग लन्दन में सबसे अधिक व्यावसायिक है । यहाँ 
की जन-संख्या बहुत कम है, क्योंकि लोग यहाँ पर दफ्तर या 
मालगोादाम में केवल काम करने के लिए आते हैं । चिमनी के 
बराबर चलते रहने से धुंश्राँ ग्रधिक निकला करता है । जल- 
वायु ठीक नहीं है। इसलिए व्यापारी या दृकानदार सभी दिन 
में काम कर रात में शहर के बाहर रहने के लिए चले जाते हैं । 
यहाँ पर जो काले कपड़े के काट पहने हुए हैं, वे रेलवे स्टेशन 
में काम करते हैं| ये उस भाग में रहते है जिसका हमलोगों ने 
डोवर से उतरते समय देखा था । 

प्रायोन काल में इंग्लेण्ड का प्रत्येक नगर चहद्दारदीवारियों 
से घिरा हुआ रहता था, जिसका चिह्न लन्दन मे अभी तक 
मिलता है। यद्यपि लन्दन अब बहुत बड़ा शहर हे गया हे, 
तथापि उस स्थान के अभी तक “पुराना शहर? कहते हैं। 
पश्चिम से आते समय 'ेम्पुल बारः पड़ता है। यहाँ पर 
कानूनी कचहरी है। यहाँ एक फाटक था जिस पर देशद्रोही 
सबके सामने खड़े कराये जाते थे। फ़्लीद की सड़क पर 
मुद्र॒ण -यन्त्रालय हैं । यहाँ हर समय नये समाचार-पत्र छुपकर 
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निकलते रहते हैँ। इसलिए बहुत से लेग अखबार बाँटने की 
नोकरी करते हैँ। इंग्लैणड में पत्रें का मान बहुत अधिक है 
क्योंकि कभी-कभी किसी समाचार के पढ़ने से भाग्येद्य भी 
है। जाता है। जैसे किसी ने पढ़ा कि कपड़े का भाव कल से 
पचास सेकड़ा बढ़ जायेगा, तो बह आज सबसे पहले अधिक 
खरीदकर रख लेगा ओर एक का दे बना लेगा । उस देश 
ओर भारत के व्यापारियों में यही अन्तर है । 
शहर में सबसे श्रधिक चहल-पहल के स्थान बेंक आफ 
इंगेलेण्ड, दि रायल एकक्‍्सचेश्व ओर मेन्शन हाउस हैं। पहला 
जातीय काष है। यह इंग्लैर्ड के अन्य केाषें का केन्द्र है । 
रायल एक्सचेञ्ज में गवनमेशट या कम्पनियों के सामान ओर 
हिस्से बेचे जाते हैं। मेन्शन हाउस शहर की केतवाली है । 
यहाँ पर पुलिस का दफ्तर है । यहाँ से चारों ओर सड़के 
गई हैं। सभी तरह के कामकाजियों की भीड़ लगी रद्दती है । 
आप इंग्लैगड में जितने लागों के इधर-उधर घूमते देखेंगे, 
सभी के। धन की घुन सवार हे । चाहे केाई कितना ही ध्रनी 
क्यों न हे किन्तु धन इकट्रा करने के रोग से शायद ही केई 
बचा होगा । आलसी की तरह बेठे रहने से परिश्रम से घन 
कमाना सभी अपना मुख्य कत्तेंव्य समझते हैं। वे धन के 
प्रेम में इसलिए पागल हे कि धन से मनोवांछित वस्तु पा 
संकते हैं। स््री-पुत्र के पालन के लिए ओर लड़के के पढ़ाकर 
देशाटन के भेजने श्रांदि सभी कार्मो के लिये धन की ही. 
आवश्यकता है। इसलिए उनका यह विचार घृणा करने 
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योग्य नहीं है; बल्कि हमे यद्द विद्वार करना चाहिए कि धन. 
एकञज करने में उनका कया उद्देश्य है ओर वे ईमानदारी से. 
काम करते हैं या नहीं । इसकी पहच्यन हम इतने ही से. 
कर सकते हैं कि परीक्षार्थी कक्तेब्यों में आज्ञापालक है या नहों - 
ओर उसमें स्वार्थपरता की कितनी मात्रा है। 

जब लन्दन में टेम्स के पुल पर जाकर नदी की ओर 
देखेंगे, तब आपके अनेक देशों से आये हुए जहाज दिखाई 
देंगे। यहाँ मालगाोदाम, कालीघाट ओर उतारने के लिए 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। किसी जहाज पर माल चढ़ाया जा 
रहा है, तो किसी से उतारा जा रहा है। बने हुए माल 
लन्दन के बन्द्रगाह से बाहर भेजे जाते हैं; कच्चा माल ओर 
खाने का सामान यहाँ से देश के अन्दर जाता है। यह रेलें 
द्वारा भीतर के शहरों में मिला हुआ है। “नारंगी आठ या 
ने करोड़ टन के लगभग आती है । किसमिस इत्यादि मेवे 
बारह हजार टन आते दे |” टेम्स नदी ने लन्दन शहर की 
उन्नति में बहुत अधिक भाग लिया है। इसो के कारण 
इज़लेण्ड की जनता लन्दन-निवासियों के आदर की द्वष्टि से 
देखतो है । इड्ञलेरड के जद्दाज समुद्र में हैं। समुद्र के 
जहाजों के यह शरण देती है, उनके बन्द्रगाह तक पहुँचने में 
सहायता पहुँचाती हे। इसलिए इंग्लैर्ड की महत्ता इसी 
पर निभेर हे । इइ्लैरड का साहित्य और इतिहास इसी के 
वरणणन से भरा पड़ा है । कवियों के हृदय पर प्रभाव डालने 
वाली माता टेम्स ही है। इडद्धलैणड में इसका मान भारत की 
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गड्डा की तरह है। सूर्यास्त के बाद्‌ इसका सायकालीन दृश्य 
बड़ा ही आकषक होता है। जहाज की बनावट विखित्र 
मालूम होती है, पानी का रह कुछ ओर ही देख पड़ता है; 
समुद्र ओर नदी के जल में सन्धि हे जाती है । 


चोथा दृश्य 
वेस्टमिनिस्टर भश्रवे 


यह लन्दून का एक प्रसिद्ध मकान है। दुनिया के सात 
प्रसिद्ध महलें मे इसका नाम गिना जाता है। ऑग्ल-साहित्य 
ओर इतिहास में इसकी महत्ता का खूब वर्णन किया गया है।. 
डेन स्टेन्ली का कथन है कि “संसार को प्रसिद्ध इमारतों में 
केवल वेस्टमिनिस्टर अबे ही का नाम झाता है। लन्दन की 
चमक-दमक वाली अन्य इमारतें केवल यहाँ तक प्रसिद्ध हैं । 
बहुत से मकान इससे अ्रधिक सुन्दर ओर चकाचौैंध पेदा 
करने वाले हैं; बडुत-ले अधिक लम्बे-चेड़े ओर गहरे-ऊँचे 
मिलेंगे; किन्तु इसे छोड़ आपके काई भी दूसरा महल नहीं 
मिलेगा जिसका नाम ऑग्ल-इतिहास में इसके समान 
लगातार आया हो । 

यह एक पुरानी इमारत है। प्राचीन काल से दी धामिक 
केन्द्र होने से आज तक भ्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती है। 
धामिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में इसका आधिपत्य रहा 
है। आज आप इसे जिस स्थान पर देखते हें, वह रोमन 
और ब्रिटिश सन्धि के अजुसार सीमा था । खातवीं शताब्दी 
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में पूवं सेक्‍्सन के बादशाह सेबर्ट के समय में यहाँ एक 
गिरजाधर बनाया गया । वह तत्कालीन पादरी सेरट पियर 
के अपित कर दिया गया। सन्‌ १०७६ में एडवर्ड दि 
कनफेसर ने इसके फिर से बनवाया जिसका चिह्न श्रभी तक 
है। तब से आज तक जितने बादशाह हुए, सभी ने इसका 
केाई-न-फेाई भाग बढ़ानें का प्रयक्ष किया है । इसमें देश-भक्तः 
पुरुषों ओर लगभग सभी राजाओं की समाधियाँ हैं । सभी 
बादशाहें का यहाँ पर राज्याभिषेक किया जाता है जिसमें 
उनके! अपने पूव॑जों को कृतियां का स्मरण रहे ओर उन्हें यह 
ज्ञात हे जाय कि उनके ऊपर धामिक ओर राजनीतिक दोनों 
तरह का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है । इस प्रकार यह 
बहुत सुन्दर है। आँग्ल-इतिहास की प्रत्यक घटना में किसी- 
न-किसी रूप से अवश्य सम्बद्ध हे। यह देश के प्रसिद्ध 
बीरों का राष्ट्रीय स्मारक है। लोग इसे 'श्रठारहवी शताब्दी 
के सतत व्यक्तियों का शान्त मिलन स्थान? कहते हैं । 

जब आप सड़क पर इसके पास जाइयेगा, तब वहाँ 
आपके दशकों की एक भीड़ मिलेगो, रह्ढ-बिरज्ले चित्रित पत्थर 
चमक पड़ंगे; साधुओं ओर राजाओं की सूर्तियाँ दिखाई देगी । 
सबसे ऊपर बहुत-स्रे गगनचुम्बी धरहरे हैं । इनमें भी 
प्रवेश करते ही आँखे चकाचेंध में पड़ जाती है; क्योंकि सूय 
का जो प्रकाश रंगीन खिड़क्ियां से हाकर जाता है, वह 
मिहटनस के कथनानुखार--केाठे पर की खिड़कियों से घुँघला 
धार्मिक - प्रकाश: आता है। छुत पर चित्रकारी की गई है ॥ 
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दौचारें स्मारकी से भरी पंडी हैं। आप घूमते-घूमते ऐसे 
रुथान पर पहुँखेंगे जहाँ केंचल लेखकों ओर कवियों की 
स्मृतियाँ वर्णित हैं। एडीसन, गोट्डस्मिथ ओर टेनीसस: 
तथा पेलेस्टाइन में लड़ने वाले रांजाओं का वर्णन अच्छी तरह 
किया है। इृहलैएड अपने महापुरुषों का इस प्रकार आदर 
करता है । 


इतिहास-लेखक फराउडे का कथन हे कि “वे अब ने ता 
हमारे सम्मुख आ सकते हैं ओर न हमारी कल्पना-शक्ति ही' 
इतनी प्रबल है कि हम उनके सदेव स्मरण रख सकने का 
उद्योग कर सक। केवल स्मारक ही एक ऐसी वस्तु हे 
जिसके देखते-देखते हमें यह ध्यान हो आता है कि जब वे 
जीवित थे, तब किस क्षेत्र में, किस क्‍प्रकार विचरण कर सफल 


होते थे। 


जहाँ एडवर्ड दि कनफेसर का स्मारक हे, वहाँ पर आपके 
रखी हुई दे। कुसियाँ मिलेगी । पहली पर एडवर्ड प्रथम का 
राज्याभिषेक हुआ था दूसरी पर रानियां का तिलक होता है। 
पडवर्ड प्रथम को कुर्सी के नीचे आपके एक पत्थर 'स्टान 
आफ डेस्टिनी' मिलेगा । इसके वह स्काटलैएड से जीत कर 
लाया था। स्काटलैण्ड-निवासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि 
यह महती शक्ति के पास ही रहता है। भारत के काहेनर हीरे 
की भी यही कथा है। तब से आज तक जितने अंग्रेज 
बादशाह हुए, सभी के यहां पर गद्दी दी गई है । 
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वेस्टमिनिस्टर अबे में पुआरी ओर जनता दोनों प्रतिदिन 
खबेरे इकट्ठा होकर ईश्घर से प्रार्थना करते हैं. कि हे भगषन ! 
हमारी सनन्‍्तान के लिए शास्ति, प्रसन्नता, सत्यता, ध्यायशीलता, 
धर्म ओर दया प्रदान कीजिये। इस प्रार्थना के सुनकर जान 
पड़ता है कि वहाँ किसी मतमतान्तर का काम नहीं है । 
संसार का काई भी धर्म क्यों न हो, सभी में इन गुणों की 
प्रशंसा की गई है। इसलिए सभी धर्म वालों के लिए खुला 
हुआ है। फेाई किसी के रोक नहीं सकता । 

यह एक राष्ट्रीय महल है | ये ते| यह स्मारकालय कहा 
जा सकता है; परन्तु शग्लैरड के हर-एक जिले में एक गिरजा- 
घर बना हुआ है जहाँ पर पूजा-पाठ होता है ओर वीरों की 
समाधियाँ बनती हैं। उन जिलों में जितने राजा-रईस होते 
आये हैँ, सभी ने उसमें कुछ-न-कुछ बढ़ा दिया है। इस प्रकार 
के यहाँ अनेक गिरजाघर हँ। इनके बनाने वाले मर गये, 
उनकी विजय ओर उनके श्रत्याचारों का नाम मिट गया; 
किन्तु उनके उदार कार्य आज़ तक उनके नाम का श्रमर किये 
शुए है । 


पाँचवाँ दृश्य 
देहाती नगर 


मेंने अब तक आपके शहर का कुछ हाल बताया, जहाँ 
जीविका या मनारञ्न के लिए लोगों को भीड़ लगी रहती है; 
मकान आदमियों से भरे रहते हैं। वे एक दूखरे के बहुत 
पास-पास बने होते हैं। जगह बहुत कम है ; परन्तु रहने घाले 
अधिक हैं । इसलिए कई मज्िल के मकान बने हुए है। फिर 
भी सभी का ठहरने के लिये जगद् नहीं मिलती । इसलिए 
मजदूर आदि द्निभर काम करके रात के रहने के लिए शहर 
से बहुत दूर चले जाते हूँ। इनके फिर शीघ्र वापस आना 
हाता है। इसलिए शहर में रेल ओर ट्राम-गाड़ियां का जाल- 
सा बिछा हुआ है। जब लेग द्नि-भर काम करके थक जाते 
हैं तब संध्या के कुछ दिल बहलाना चाहते हैँ। इसलिप 
थिएटर, सिनेमा, टाकी, चुत्यशाला, गायनशाला आदि बने 
हुए हैं जहाँ लेग मधुर गान सुनकर थकावट दूर करने जाते 
हैं। शदर के इतने छागों में से बहुुत-से चोर, बदमाश ओर 
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डाकू भी होते हैं। उनसे लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस 
का प्रबन्ध रहता है, जो उनका पकड़ कर उचित दण्ड देती 
है। बहुत-से लोग खाने-पहनने आदि की आवश्यक वस्तुएं 
खरीदने के लिए आते हैं। इसलिए बाजार, दूकान, रेलवे- 
स्टेशन ओर डाक तथा मालगोदाम बने रहते हैं । जहाँ इतने 
लेग आते-जाते रहते है, इतनी चीज सडती-गलती रहती है 

इतनी गन्दगो फेलती है; वंहाँ स्वच्छ गायों की अपेत्ता शीघ्र 
बीमारी फैल जाने का डर रहता है। इसीलिए म्युनिसपेलियी 
का प्रबन्ध है। भंगी सड़क ओर नालियों की गन्दगी झाड़ ले 
जाते है । रोगियों ओर घायलें के लिए श्रस्पताल बने हैं । 
काई घायल या बीमार हुआ कि तुरन्त डाक्टर बुलाया 
गया । इसी प्रकार आग लगने पर उसे बुझाने के लिए 'फायर 
ब्रिगेड' तैयार रहते है। जब में आपके वहाँ गाँवों के छोगों की 
दशा बतलाऊंगा तब आप बिलकुल आश्चर्य में आ जायगे। 
वहाँ न तो इतने अधिक आदमी मिलेंगे, न इतनी घनी बस्ती । 
खेत में दुर-दूर घर बने हैं। मजदूरों ओर खड़कोां की इतनी 
अधिकता नहों है । हवा स्वच्छु होगी । इतने अधिक प्रवन्ध 
ओर सावधानी की आवश्यकता बिलकुल नहीं रहती । 
आपके सड़क पर न ते पुलिस मिलेगी ओर न बिजलो- 
बत्ती । आपके अधिक अस्पताल, मशीन ओर दुकान नहाँ 
मिलेगी । काम चलाने भर के सामान मिल जायेंगे। 

... मैं दक्षिणी इंग्लैरड के एक गांव का हाल सुनाता हैँ, जद्दाँ 
मेंते पहले ,हरे-भरे खेतों के बोच में छ्रक मकान देखा । घास 
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बंगी थीं। वृक्ष भकेरे मार रहे थे। एक फाटक से में भीतर 
गया । वहां गाये चर रही थीं। हल चल रहे थे। आगे बढ़ने 
'पर एक नदी मिली । किनारे हरी पत्तियों वाले वृत्त लगे थे। 
झरने का जल दिन में स्वच्छु झलक रहा था। वहां चिड़ियों 
या हलवाहों की बोली के अ्रतिरिक्त काई दूसरा शब्द खुनाई 
नहीं देता था । रेलवे वहाँ से दूर है। गाँव फी सड़क पर भी 
बहुत कम पथिक चलते हैं । 

अब हम लेग पहाड़ी पर चढ़ते हैं। एक-आध घर पार 
करके ऐसे स्थान पर आ गये जहाँ दोनों ओर घर-ही-घर 
दिखाई देते हैं। यह 'द्वाई स्ट्रीट” है । घर अधिकतर पत्थर या 
लाल इंटों के बने हुए हैं। इनकी बनावट बहुत साधारण है। 
प्रत्येक घर में प्रायः चार खिड़कियाँ, बीच में एक दरवाजा 
ओर दे। चिमनियाँ रहती हैँ । कुछ घरों के सामने फुलवाड़ियाँ 
लगी रहती है, जिनमें सुन्दर सुगन्धित फूल फूले रहते हैं। 
बहुत-से घर भेतपडी की तरह झुके हुए उज़ाड़ दशा में मिलेंगे 
मानों भूकम्प आने से गिर गये हों । क्‍ 

नगर के चैक में आने पर एक पुरानी इमारत मिलती है। 
यहाँ पर एक साइनबोर्ड लगा हुआ है, जिस पर कुछ चिह 
बने हैं; क्योंकि पहले बहुत कम लेग पढ़-लिख सकते थे । 
इसलिए छलेग इतने ही निशान से समभ जाते थे कि यह केई 
सराय या दूकान है । इस सराय के सामने, सड़क के दूसरी 
ओर नामनों के समय का बना हुआ गिरजाघर है । इस. पर 
भी एक पत्थर लगा हुआ है । वर्षा और ह॒वं का लगातार 
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खामना करते रहने से यह प्रायः नष्ट-सष्ट दे गया है; किन्तु 
खिड़कियाँ अ्रभी तक कुछ अच्छी दशा में हें। इस गिरजाघर 
के चारों ओर घास लगी हुईं है । यद्द चोक एक अदह्दाते से 
घिरा हुआ है । इसमें कहां-कहीं पत्थर लगे हुए हैं जिन पर 
लोगों की स्म्तुतियाँ अद्धित है । यहां लछेाग प्रति रविवार केा 
प्राथना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। विवाह एवं अन्तिम 
क्रियाएं आदि यहीं पर को जाती हैं । पहले यहां पर सावे- 
जनिक सभाएँ ओर कचहरियाँ लगा करतो थीं; किन्तु श्रब 
दूसरी जगद् पर इसके लिए अलग भवन बना दिये गये हैं। 
कुछ ओर आगे जाने पर टाउन-हाल मिलता है। इसके पीछे 
से होकर गली गई हे | वहाँ पर पादरी का घर पेड़ों की ओट 
में दिखाई देता है । वह गरीबों की सहायता करता॥है, बीमारों 
का धैर्य और शान्ति प्रदान करता है । उसका व्यवसाय ही 
सबकी शुभ-कामना करना है । जिस घर में वह रहता है वह 
बहुत पुराना है। प्रायः वहाँ के सभी मकानों पर एक तरह 
की हरी लता छाई रहती है एवं उनपर बेल चढ़ाई गई है। 
दरवाजे के सामने घास लगी है । जान पड़ता है, मानां]हरी 
चादर बिछाई गई हे। 

नगर के अन्तिम भाग में उन्नत लोगों के महल हैं | एक में 
डाक्टर साहब रहते हैं, दूसरे में कर्नल खाहब--जे। ग्राजकल 
नोकरी से अ्रवसर ग्रहण किये हैं; तीसरे में एक शान्ति-प्रिया 
बुढ़िया रहती है । इस समय नगर की जन-संख्या २००० है। 
अधिकांश भनुष्य पड़ास के ताल्खुके में काम करते हैं, शेष 
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गरीब हैं। परन्तु थे सदा प्रसक्ष रहते हैं। यहाँ सेगें के 
मनेारंखन का सामान नहों है। कभी-कभी यलते इुए व्यवसायी 
टाडनन्हाल में थियेटर कर जाते हैं। बहां हर साल मेला 
लगता है । उसमें नाच-गान के ऐसे ही सामान आते हैं। तरह- 
तरह के खेल--हा भी, फुटबाल, दौड़, कृद-फाँद, कुश्ती, 
टेनिस, घुड़दौड़ ओर पोलोा इत्यादि--देते हैं । दूर-दूर से 
लेग गाय, घोड़ा, भेड़ आदि जानवर बेचने ओर खरीदने के 
लिए आते है। नोकर भी इसी समय ठीक किये जाते हैं । 

जब हम लेोस नगर से लगभग एक मील दूर जाते हैं, तब 
लद्दलहाता हुआ पक रमणीक उद्यान मिलता है। इसके चारों 
ओर तार लगा हुआ है । भीतर हरे-भरे पेड़ ओर घास लगी 
हैं । इसके बीच में एक महल दिश्वाई देता है । इसमें इस जिले 
का मालिक रहता है। जिले के निवासी उसकी प्रजा है। वे 
काश्तकारी खेत जातते हैं ओर इसके लगान देकर शेष फसल 
से अपनी जीविका चलाते हैं। आप बहुत से पेसे लेागों के 
पायंगे जे इसके जानवरों के। चराते हैं; सड़क, बाग ओर 
खेत-खलिहान की देख-भाल करते हैँ। वे उसके नोकर हैं । 
उसके पूर्वजों ने इन्हें गुलाम बनाकर रखा था। जब से वह 
प्रथा उठ गई, तथ से इसने उन्हें नाकरी में भर्ती कर लिया १ 
इन्हें इतना वेतन देता है कि इनके किसी प्रकार की तकलीफ 
न होने पाये । इसके बदले म॑ ये भी मालिक के लिए जान तक 
देने के तैयार रहते हैं। यह सब होते हुए भी इनके जातीय 


प्रेम का नाता नहीं टूटता । मालिक के पू्थज इसी मकान में 
दे 
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रहते आये हैं । इसलिए वह आपना करतंब्य समझकर बीसयवों 
हाताब्दी में भी अपने पुराने मक़ान क्रेः एकद्म.महां छोड देता । 
इस प्रकार से आप यहाँ के जिले के लोगों के क्रमवद्ध 
छेणियें में विभक्त पायेंगे । उसका पद्‌ ओर स्वत्व निश्वित 
रहता है। कोई भी सीमा के बाहर काम करने का साहरस 
नहों करता । सबसे पहलो श्रेणी का आदमी 'नाबुल मैनः 
है। उसके न रहने पर उसका पद्‌ ओर अधिकार 'स्क्ायर' 
के प्राप्त है। वह भी काफो भूमि का स्वामी होता है। 
झासपास में वह पक प्रधान व्यक्ति समा जाता हे। 
उसकी शान के बराबर का कोई नहीं हेतता । दूसरी श्रेणी 
के 'जेण्ट्री' हैं। कोई उनके काम करने के लिए विवश 
नहीं कर सकता। जिनको केठी शहर ओर देहात दोनों 
जगह में है, वे भी इसी ध्रेणी के हैँ । इसके बाद जमीदारों का 
स्थान आता है। कुछ लेगे के पास अपनी जमीन हे, कुछ 
लेग 'स्कायर' या जमीदारों से लगान पर भूमि ले लेते हैं । 
सबसे नीचोी श्रेणी में किसान ओर मजदूर होते हैं । कुछ ते 
खेती करते हैँ, शोष सब तरह को नाकरी करते हैँ । कुछ ऐसे 
भी लेग मिलते हैँ जिनके पास थाड़ी-सी भूमि होती है। बे 
'स्माल हेल्डिग्स' अर्थात थाड़ी जायदादवाले कह कर पुकारे 
जाते हैं। कुछ लोग इज्जत का ख्याल करके छोटे काम नहीं 
करते ओर खेती करना ही अपना कक्तेब्य समझते हैं; परन्त 
इससे हक ओर बीज का दाम भी नहीं पेदा कर पाते । 

लन्दून में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा था फि 


[ 2५ ;ै 
स्वाने-पीने का सामान बाहर से ही आता है । अंग्रेजी रोटियाँ 
रूस ओर हिन्दुस्तान के गेहूँ से सस्ते में लैयार हे! जाती हैं । 
इसका उस्ल देश की “कृषि? पर प्रभाव पड़ता है। एक ते यहां 
बहुत कम भूमि है, दूसरे अधिक खर्च करके पैदा किया हुआ 
अन्न कम दाम पर बेचना पड़ता है। तब भी दूसरे देशे| की 
बराबरी करना कठिन हे। जाता है । ये लेग मजदूरी कम देते 
हैं। अब का नवयुवक-दल इस कष्ट ओर झंझट-झमेले के 
पसन्द नहीं करता । थे घर-बार किराये ओर लगान पर देकर 
शहरों में रहते हैं । वहाँ उन्हें अधिक धन मिल जाता है। 
बेचारे आरमीण किसी प्रकार निर्वाह करते हैं। शहर का 
जलवायु मशीनों ओर चिमनियों के धूँदँ के कारण बहुत खराब 
है। पहले के लागों की श्रपेत्ञा--जे। सदा देहात में रहते थे-- 
अब के नवयुवक--जे सदा शहर में रहते हँ--कमजेर हे।ते 
चल्ले जा रहे हैं। इसलिए ये अपने पूवेजों की तरह बहादुरी 
का काम नहीं कर पाते। हृदय भी कमजोर हे गया। 
इसलिए बहुत-से देश इनके अधिकार से निकल कर स्व॒तन्त्र 
हे! गये या ओपनिवेशिक स्थराज्य पा गये। यदि यही हालत 
रही ते भारत का भी भाग्येदय हो! जायेगा। श्रेंगरेज बड़े 
चतुर, चालाक दोते दें । वे अपनी गलती बहुत जल्दी समझ 
कर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्रब यह प्रयत्न किया जा 
रहा है कि भावी सनन्‍्तान के लिए स्वच्छ दवा का प्रबन्ध 
किया जाय। मशीन ओर चिमनी का काम देद्दात में होना 
निश्चित हुआ है | शहर में सभी के लिए--धनी या काम करने 
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पाले मजदूरों के लिए--खुली हवा में मकान बनाये जायगे। 
उनके हृवादार बाग बनंगे। इस प्रकार शहर ओर नगर एक 
दूसरे से मिल जायेगे । शहर का जल्ल-वायु ठीक दे जायेगा; 
लेग स्वस्थ हा जायेगे | 

हम लेग देखते हैं कि सायंकाल में नगर बिलकुल शान्त 
है। कुछ लड़के सड़क पर क्रिकेट खेल रहे है । पक आदमी 
खड़ा-खड़ा देख रहा है। दूसरा घर के बाहर आकर मै।सम 
की चर्चा करता हे। हलवचाहा अपना घोड़ा नाल बाँधने वाले 
के पास लेकर खड़ा है । घर-घर प्रकाश फैल गया है । थोड़ी 
देर मे सभी खान्पीकर से गये । कुच्ते भी नींद में मतवाले 
हैं। बिलकुल अँधेरा छा गया । इस समय लन्‍्दन में 
बिजली-बच्ती के कारण दिन कानसा उजाला रहता है । 
आ्रादमी बराबर आते-जाते हैं, मोटर भों-भें करती फिरती हैं। 
थाड़ी देर तक शान्ति रहती है, सभी, सड़कों पर पानी छिड़क 
जाता है। फिर मोटर देहातां से फल, तरकारी लेकर आा 
धमकती हैं। जिस समय तक देहात के लेग उठते है, उस 
समय तक लन्‍्दन में चहल-पहल मची रहती है । 





छठा दृश्य 
मनोरश्चन 


शहरों की जन-संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अब लोग 
देहात में रहना पसन्द नहीं करते । इसके कई कारण है । 
एक ते परिश्रमी ओर चतुर लोगों के शहर म॑ अच्छी मजदूरी 
मिल जाती है। दूखरे उनका शहर में सायंकाल में दिल 
बहलाने के लिए अनेक सामान मिलते हैं जे शारीरिक ओर 
मानसिक थकावट का दूर कर चिन्ता-रहित बनाते हैं। 
विचार करने से ज्ञात हाता है कि ग्रामीण जीवन आलस्यमय 
व्यतीत होता है, सूनसान पव॑ शान्तमय प्रतीत होता है; 
परंतु शहर में ऐसा नहीं हाता । वहाँ सदा कुछु-न-कुछ होता 
रहता है। आदमी एक के बाद दूसरा काम करता है । 
कभी थका हुआ या उदास नहीं मालूम होता । इसके अच्छी 
तरह समभने फे लिए में आपके शहर में रहनेवाले की 
दिनचर्या बतलाता हूँ। वह नित्य प्रातःकाल उठता है, 
अपना बाहरी काम दिन के ने बजे तक करता है । फिर 
खा-पीकर दफ्तर या अपने काम पर चला जाता है। शाम 
के छुः बजे लाटता है। हाथ-पैर घाकर कुछु जलपान करके 
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बैठ जाता है। यदि कुछ लोग आ गये, ते बैठकर गप्शप 
करता है; नहीं ते किताब ही पढ़ता है। मैासम अच्छा 
होने पर टहलने चले जाते हैं, बहुत-से लेग मानसिक काम 
करने के बाद अ्रपने घर के सामने या पीछे लगे नये उद्यान 
में जमीन खेदने ही में समय बिता देते हे । 

वह आठ बजे अपनी ख्री ओर मित्र के साथ शहर में 
जाता है। वहाँ कहीं पर शेक्सपियर का नाटक हे रहा है, 
कहीं नया नाटक खेला जा रहा है, ते कहाँ पर सुखान्त 
अभिनय हे रहा है। उसका चित्रण नाच-गा कर किया 
जाता है। अब वह इनमें से जहाँ चाहता है, कुछ पेसा का 
टिकट लेकर चला जाता है। मनबहलाव है! जाता है। कम- 
से-कम उतने समय तक सभी चिन्ताएँ उसके सामने से हट 
जाती है । निर्धघेन भी प्रसन्नता-पुर्वंक रात व्यतीत करता है । 

वहाँ पर आपके बहुत-से ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ प्रबन्ध 
में इन सबसे विभिन्नता रहती है । मनबहलाव के सामानों 
की कमी नहीं रहती । कई जगह ऐसा भी प्रबन्ध रहता है 
जिसमे कम्म समय लगे; परन्तु हरणक तमाशा ऐसा हो जो 
हसाते-हसाते सबके लेोटा दे । इसलिए जिन छेागोँ का दिल 
नाटक आदि देखने म॑ नहीं लगता, वे गायन-शाला के लिए 
टिकट कटाते हें। जब सभी लोग बैठ जात हैं, तब एक 
घराटी बजती है, सबसे शअ्रगला पर्दा उठ. जाता है। एक 
विदूषक आता है। वह गा, बजा ओर नाच कर ऐसी-ऐसी 
मकले दिखाता है कि सभी लेग हँसते-हँसते हॉफने लगते हैं । 
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कभी-कभी वह कमाल करता है। इसके बाद यघनिका-पतत 
होता है । सभी के खुस्ताने के लिए कुछ समय तक अवकाश 
मिलता है। फिर पर्वा उठता है। कुछ लोग रंग-मश् पर 
खड़े दिखाई देते हैं । ये केई प्रभावात्तेजक चित्रण संक्षेप में 
करने लगते हैं। पट-परिवत्तेन होता है। फिर अवकाश के 
बाद पर्दा उठता है। तीन आदमी साइकिल लिए हुए खड़े 
रहते हैं । वे तुरन्त खेल दिखलाने लगते है । कभी साइकिल 
पर पीछे मुँह करके चढ़ते हैं, कभी पेर के बदके हाथ से 
पैड्ल चलाते हैं, कभी साइकिल दै।ड़ाकर चढ़कर उसके नीचे 
से निकल जाते हैं। तात्पय यह कि ये यथाशक्ति प्रयत्ष 
करते है. कि सभी लोग अचंभित हे जायें। इस प्रकार तरह- 
तरह के खेल बहुत देर तक होते हैं। इस तरह एक के बाद 
एक दूसरे ताश्तस्य के वहाँ के लेग 'टन्ल' कहते हैं। जो 
“टन्सेः जिसका अच्छा लगता है, थे उसे देखते हैं। जिस 
समय किसी का मन नहीं लगता, उस समय वह टहतलने 
लगता है। फिर जब उसके मनोाजुकूल खेल आते है, तब 
बह फिर बैठकर देखने लगता है । उसमे ऐसा प्रबन्ध रहता 
है कि काई-न-काई खेल अवश्य होगा जो एक के नहीं ते 
दुसरे के जरूर पसन्द हैगा। किसी का भी उदास द्वाकर 
नहीं लैटना पड़ता । 

यूरप संसार में सबसे अधिक शिक्षित देश है। वहाँ के 
लेग नाच-गान के बहुत प्रेमी हैं। लन्दन इसका केन्द्र है 
यहाँ पर संसार के अच्छे-अच्छे गायक नृत्य-कला के साथ 
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अपनी विद्वत्ता प्रकट करते हैं। इज्लैरड में जो पढ़े-लिखे 
था धनी हैं, वे अधिकतर ऐसा द्वी गान सुनना चाहते हैं । 
इस तरह के स्थान के 'कन्सद्स!ः कहते हैं। शहर के बड़े- 
बड़े विद्वान व्याख्यानालय में जाते हैं। वहाँ वे शिक्षित 
जनता के वक्त॒ता खुनाते हैं। लन्दन में ऐसी बहुत सी 
समितियाँ स्थापित की गई हे जिनके सदस्य समय-समय 
पर भिन्न भिन्न विषयें पर व्याख्यान देते है । “रायल ज्येश्रा- 
फिकल सोसाइटी” इसी प्रकार को पक समिति है । वहाँ 
संसार में होने वाले भूकम्प ओर प्राकृतिक परिवत्तनें पर 
लेकचर दिये जाते हैं। हाल ही में 'हिमालय में उद्गारः पर 
वक्तृता दी गई थी उसमें लदाख, बालिस्टन तथा उस प्रान्त के 
पव्वेतों के विषय में चर्चा की गई थी । 

यह सब तरीका पहले जमाने से चलता आता है | बीसवों 
शवाब्दी में विज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। मनुष्य प्रकृति के 
सैन्दय-निरीक्षण का आदी बन गया है। वह आश्चयं जनक 
नई सुन्दर वस्तुएँ देखना चाहता है। इसलिए लोगों की 
आँखें के गआाकबित करने के लिए चतुर व्यवसाइयों ने 
विज्ञापन करने के नये-नये ढंग निकाल रकखे हैें। आजकल 
आप शहर में जाते ही भूत का एक तमाशा देखेंगे । इसमें 
रंग-विरंग की आग की लपट दिखाई देगी जो बुझ जायगी । 
आप देखकर डर मत जाइये, यद्द हिन्दुस्तानों भूत्र नहीं है । 
यह “बित्रालयः है। लेगें का मोहने के लिए बिजली के 
अक्षर बारी-बारी से निकलते ओर मिटते हैं। यहाँ फाटक 
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पर तमाशा होने के पहले तक टिकट बँँटता है। टिकट 
लेकर आप अन्दर चले जाइये । यहाँ आपके प्राजीन 
घटनाएं या दूर देशें के द्ृश्य दिखाई देंगे। चित्र सावधानी 
से खींचे रहते हैं। यदि आप चाहे, तो पश्चम जाजे के 
राज्याभिषेक ओर पढ्टन का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ सदा 
भीड़ लगी रहती है । सड़क पर मोटर, ऑमनीबस, घोड़ा- 
गाड़ियां की भीड़ लगी रहती है, परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि इन लोगों का यही पेशा है। इस तरह के लाखों 
आदमी लन्दन में रोज आते-जाते रहते है जिनसे 'छाया- 
चित्रालय! या 'सिनेमैटरग्राफ हाल? भरे रहते हैं । 

जब हम लेग पश्चिमी भाग में जाते हैं; तब वहाँ पर दमे 
बहुत-से ऐसे मकान दिखाई देते है जहाँ सिनेमा हाल की 
तरह बहुत लागों की भीड़ लगी रहती है । बिजली-बत्ती बाहर- 
भीतर दिन बनाये रहती हैं| स्थान हवादार रहता है। साफ 
बगीचे सुहावने लगते है । यहाँ पर स्त्री-पुरुषों की भीड़ लगी 
रहती है। बहुत से अपने-अपने घर से हंसी-ठट्रा करते हुए 
नजर आते हैं | कुछ मेटर ओर गाड़ियाँ सिनेमा-हाल या 
नाव्यशाला की ओर से आ रही है । जब हम लोग श्रन्द्र 
जाते हैं, तब देखते हैं कि जगह-जगह पर मेज, कसियाँ रखी 
हुई हैं । उन पर मलमल के फशों बिछे हुए है; जमीन पर मेटी 
दररी ओर गलीचा पड़ा हुआ है | बिजली-बत्तियाँ जल रही 
हैं। शीशे के बत्तेन चमक रहे हैं। ख्री-पुरुष किसी प्रकार 
के भेद-भाव के बिना बैठते चले जाते हैं। इतने में खानसामा 
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तश्तरी में तरह-तरह के भेजन लिये हुये आता है; सबके 
सामने रखता जाता है। सभी खा रहे हैँ; बीच-बीच में 
मित्रें से गप्पंे भी उड़ाते जा रहे हैं, या आगन्तुक 
अनों से परिचय बढ़ा रहे हैं। इसी समय ऊपर के बैठक 
में गाना-बजाना हो रहा है। लोगों का यह काम 
देखकर बड़ी प्रसन्नता होती दे । हमारी चिन्ता नष्ट हा जातो 
है। कष्टों का खयाल तक जाता रहता है। इस प्रकार के 
भाजनालय को वहाँ 'रेस्टाराँ” कहते है। इसका प्रबन्धक 
आदर के साथ खिला-पिलाकर चलते समय व्यय का ब्यारा 
हँसते-हँसते सामने रख देता है। सभी इसके चुकाकर 
मस्त हे। चलते बनते हैं । 

जा शहर नये ढड् के बने हुए हैं, वहाँ पर जीवन बहुत 
आराम से जरदी व्यतीत हाता है। मन हमेशा कुछु-न-कुछ 
सेचने में लगा रहता है। काम थोड़ी देर मे अधिक सफाई 
से हाता जाता है। शहर के रहनेवाले दिन-भर शारीरिक 
परिश्रम करते हैं, तो रात का कुछ ऐसी चीजों की संगति 
करना चाहते हैं जिससे उनको थकावट दूर हो जाय। 
इसी तरह मानसिक काम करने वाले भी कुछ शारीरिक 
परिश्रम करके मस्तिष्क से रद्दी बाते निकाल बाहर करते हैं । 
हाँ, यह बात ठीक है कि जिस सामान के शहर वाले 
मनोरजक्षन की सामग्री समभते है, देहात वाले उसके विलास- 
मय जीवन का शआआश्रय कहते है । देहात वाले इसके ऐसा 
इसलिए समझते हैं कि उनकी स्वच्छु हवा ओर प्राकृतिक 
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दृश्य किसी तरह के ख्लें के बिना ही स्वस्थ रखते हें। 
डनके लिए यह ब्यर्थ हैः परन्तु शहर घबालें के ल्रिए ते 
आ्रावश्यक है; नहीं ता वे पागल ओर सुस्त हे जायेगे + 
ऐसी अवस्था मे काई पूछ सकता है कि कया देहात वालों के 
लिए काई मनेरज्ञन की सामग्री नहीं है ? है अ्रवश्य परन्तु 
वह बनावटी नहीं; प्राकृतिक है। इसका कारण यह है कि 
वे शारीरिक परिश्रम करते हँँ। इसमें बहुत कम शक्ति 
नष्ट होती है। मस्तिष्क के लिए किसी खाद्य पदाथ कोी 
गअवश्यकता नहीं रह जाती । उन्हे कुछ शारीरिक थकावट 
थ्रा जाती है। इसके लिए वे खेत से लोट हाथ-पेर घेकर 
धूत्रपान करते हैं, समाचारपत्र पढ़ते हैं। यदि इससे भी 
मन नहीं भरता, तो वे पास की सराय में चले जाते है। यहाँ 
बैठकर गाँव के सरदार से गाँव की हालत पर चर्चा करते 
हैं। गाँव के बहुत-से लोग देहाती खेल खेलते हैं। लड़के 
लकड़ी की गेंद लेकर खेलते फिरते हैं। जवान 'कोयटूस? 
खेलते हैं। इसमें लाहे को अंगूठी के जमीन के निश्चित 
गडढे में फंकते हैं। इस तरह ये स्वच्छ हवा में खेल खेलते 
हैं। ये अपना खेल अपने-आ्राप देखते हैं। इसके लिए 
दूसरे के। टिकट नहीं देते; परन्तु शहर में इसके लिए कुछ 
न्योछ्ावर भी करना पड़ता है। शहर में जब वे अपने काम 
से फु्सत पाते हैं; तब खेल के मैदान में जाकर सखा- 
सहेलियां के साथ यटहल भी आते हँँ। लन्दन या सभी 
शहरों में फुट-बाल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि के लिए मेदान 


बा 
बने हुए हैं। वहाँ सभी जाकर खेलते हैं। जो नहीं खेलते, 
वे देखकर ही सनन्‍्ताष करते हैं। थे आपस में मैच देते हैं। 
इस समय लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। टेम्स नदी के 
किनारे दोनों ओर कब बने हुए हैं। कभी-कभी उनके 
सदस्य आपस में प्रतिद्न्द्रिता करते हैं। इस समय लग- 
भग चाल्लीस-पचास हजार आदमी पहुँच जाते हैं। दुनिया 
भर के खेलाड़ी भी इकट्टा हेकर मैच खेलते हैं जिसका ब्योरा 
समाचार-पत्रों तक में निकलता है । 
वहाँ का नियम है कि सभी खेल सभी नहीं खेल सकते 
हैं। मजदूर कुछ खेल के मैदान में प्रवेश करने की आज्ञा 
नहीं पा सकते। केवल घनी लोग ही पोछेा, घुड़वाड़, 
बन्दुकबाजी ओर शिकार कर सकते हैँ । इड्लैण्ड के केवल 
उच्च श्रेणी के लोग ही लोामड़ी का शिकार कर सकते हैं । 
इसके लिप वर्षा की भिन्न-भिन्न ऋतुएँ उपयुक्त हैं। जाड़े 
के महीनों में जब पेड़ों पर पक भी पक्ती नहीं रह जाती, खेत 
ज्ुते हुए रहते हैं, ठटएडी दृवा सन्‌ -सन्‌ बहती रहती है, तब 
“नाबुल मेन', 'स्क्तायर! या 'जेण्टिलमेन' अपनी मेमों के साथ 
कुछ घुड़सवारों के लेकर निकलते हैं। उनका घोड़ा 
बहादुर ओर हेाशियार होता है। शिकारियों के पास 
शिकारी कुक्ते--जा धारीदार काट पहने रहते हे-होते हैं। 
वे छोड़ देने पर जड़ल के चारों ओर फैल जाते हैं। जब केई 
कुत्ता कोई लामड़ी या खरगाश देखता है; तब वह धीरे से 
चेलता है। इसके “गिम्ज़ टज्ढडः कहते हैं। सभी कुष्ते 
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' कानाफूसी करके इकट्टे हे जाते हैं। तब सभी साथ-साथ 
अहेर के पीछे दोड़ते है। सभी लालच में आकर नाली- 
नालश ओर भाड़ी फाँदते हुए पीछा करने लगते हैं। घोड़े 
भी उत्छुकता के साथ टाप लगाते हैं। जब अहदेर बहुत 
दूर तक द्वाथ नहों लगता, तब इस दोड़ मेँ बहुत से गिर 
कर पीछे रद्द जाते हैं। कुछ अन्त तक पीछा करते हैं । 
अहेर पा लेने पर ये बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत-से लोग 
लेोमड़ी का इस प्रकार शिकार करना घृणित समभते हैं ; 
किन्तु इसका कारण ते यद्द है कि लेमड़ियाँ मुर्गी ओर 
बत्तख खा डालती हैं । दूसरे वे अपनी तेजी पर घमण्ड 
करते हैं। ते फिर इसका शिकार न करे ता फिसके पोछे 
दोड़े । इसका शिकार करने से घुड़सवार साहसी, तन्दुरुस्त 
ओर बहादुर होते हैं। इससे खुले मेदान लड़ने का श्रभ्यास 
अंग्रेजों मं बढ़ता जाता है। वे 'फेअर हे? की सबसे अधिक 
प्रशंसा करते हें । 


प्रातःकाल में खेतों का द्वश्य बड़ा सुहावना होता है । 
मुर्गें खूयं का स्वागत करते हैं। कायल कुह-कुट्ट कूकती है । 
कठफेरनी, तोता ओर बत्तख मधुर शब्द सुनाते हैं। इस 
समय इनका स्वतंत्र साम्राज्य रहता है; क्योंकि आदमी 
अभी तक अपने खेत में नहीं आये रहते हैं। शिकारी घोड़े 
पर चढ़कर आता है। कुत्ते पीछे लगे होते हैं जिनका अलग- 
झलग नाम देता है। ये इसके ओर इसके पिता के भक्त 
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रहते आये हैँं। प्रातःकालोन द्वृश्य का वर्णन आपके भिल्टन 
के 'ला अलगेरो!? में सबसे अ्रच्छा मिलेगा । 

. फिर रेल पर खवार हो जाइये। आध घराटे में आप 
देहात में पहुँच जायगे । वहाँ आपके स्वच्छु हवा, लह- 
लूहाते वन ओर नदियाँ मिलगो | यहाँ इड्लैएड के बहुत 
तेाग राज टहलने के लिए जाते है । प्रबन्ध-लेखक स्टेयेन्सन 
ने वाकिह्ल टूर? अर्थात्‌ टहलने के लिए यात्रा? पर पक पोथा 
ही लिख [मारा है। आजकल लोग साइकिल से यात्रा 
करना अच्छा समझ रहे हें। वे छुट्टी पाने पर शहर से 
बाहर निकल जाते हैं। कुछ लेाग वहीं काव्य-रचना करते 
हैं; काई ड्राइड़ खींचने लगता है; ते फाई मछली मारने जाते 
हैं। एक वृक्ष-विज्ञान पढ़ता है; ता दूसरा भू-विज्ञान । 
अधिकांश लेाग समुद्र के किनारे चले जाते हैं। वहाँ वे 
खारे पानी में स्नान करते हैं ओर स्वास्थ्य बनाते हैं । 

जब आप आगे के कुछ भागों की यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे, 
तब आपके सभी बात अच्छी तरह समझ में आ जायेगी । 


सातवाँ दृश्य 
टोपडेल 


इंगलेराड का मध्य भाग पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम डबी- 
शायर है। उसमें कई घाटियाँ है, जिनमें डेभडेल सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। 

डोभ नदी पहाड़ियों के बीच में होकर बहती है। इसके 
किनारे कहीं हरे वृक्ष का जड़ल है. कहीं उजाड़-सा पड़ा है। 
इस स्थान पर नदो में दे चद्धानें निकल आई हैं। इन पर 
पगडराडी है; परन्तु बाढ़ आने पर सब नदो के पेट में चढे 
जाते हैं । इससे आगे बढ़ने पर जंगल पड़ता है। फिर चट्टान 
बाहर निकल आतो है, जिसके दूर से देखने पर शेर का श्रम 
हो ज्ञाता है। प्रातःकाल का द्वश्य मनाहर होता है । शीतल- 
मन्द-सुगन्ध बयार बहती है। सूर्य के प्रकाश से चद्धानों पर 
जल की चमक दुगुनी हे। जाती है। यहाँ से नदी दाहिने मुड़ 
कर एक तंग रास्ते से हाकर बहती है। एक ओर को पहाड़ी 
पर भामूृली चरागाह है। सामने की चद्धान पर पेड़ खड़े हैं । 
आगे बढ़ने पर समतल किनारा पड़ता है। नदी को शेशभा 
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बढ़ने लगतो है । जल शुद्ध ओर स्वच्छ है। इसके गड्ढें| में 
'द्राउट” मछुली अधिक होती है । बहुत-से मछुवे खबेरे-शाम 
मछली मारने के लिए इकटठे होते हैं । 

अंग्रेजी कवि बाइस जिस द्वृष्टि से स्वीटजरलैएड ओर ग्रीस 
के! देखता था, वद्द उससे कहीं अ्रधिक महत्ता डाभडेल केा 
देता है। वह स्वभावतः उसके प्रेम-भरी निगाह से देखता 
था। गोल्डस्मिथ ने भी इसका स्मरण किया है। यह बड़े- 
बड़े लागों की प्यारी बन चुको है । चादस द्वितीय के समय में 
आइजक वाल्टन अपने मित्र काटन के साथ मछली मारने के 
लिए यहीं पर जाता था । उसने 'कम्पलीट ऐह्ूलर! मे नदी 
के किनारे का वर्णन किया है, “काम के अधिक भार से दबे 
हुप मनुष्यों, या जिनके चिन्ता अधिक खता रही हे डनके 
लिए सबसे अच्छी श्रोषधि इस नदी के किनारे का वास हे। 
यहाँ पर शान्ति ओर एकाग्नता का पाठ पढ़ाया जाता 
है। एक बार में मछली मारने में देर कर गया। में 'बीच? के. 
पेड़ों के नीचे बेठ गया । ऊपर घेंखले में चिड़ियाँ चहचहाने 
लगीं । आह-भरी साँयसाँय की आवाज सुनाई दे रह्दी थी। 
उसके साथ ओर सब सहृदयता प्रकट कर रही थीं। इतने 
में नदी में लदर आई । बह चट्टानों से टकरा कर लोट गई। 
सफेद फेन उठ आये । भेड़ों का समुह आया । कुछ ता झुक 
कर जल पीने लगी, सूर्य के प्रकाश में उछुलने-कूदने लगी । 
भेड़ों के बच्चे मिमियाने लगे | में इन्हीं सब तमाशें के देखने 
में भूल गया” । इस पुस्तक के अन्त में उसने जो कुछ लिखा 
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है, डसका मानव-जोबन में बहुत अधिक महस्व हे । यह 
लिखता है, “मेरा आदेश दे कि तुम धनां दाना चाहते दे, ते 
ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयत्ष करो । या नहीं ते 
सबसे अच्छा यद्दी हे कि गरीब होकर जीवन व्यतीत करने में 
ही संतोष कर ले | स्मरण रखे कि न्याय के साथ पेदा किया 
हुआ धन कुछ रोज के लिए स्थायी हा। सकता है अन्यथा वह 
शीघ्र नष्ट-श्रष्ट हा जायेगा। विद्वानों का कथन है कि जिस 
मनुष्य ने विवेक-विचार के तिलांजलि दे दी है, वह अमूल्य 
रक्त खेोकर शुल्य हा गया । इसलिए प्राण देकर भी विवेक- 
विचार का साथ रखे । ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हे 
ऐसे लोगों की संगति में रखे जिससे इसकी द्न-दिन बढ़ती 
हाती रहे । संसार में दूसरी आवश्यक वस्तु स्वास्थ्य है । 
जिसका स्वास्थ्य खराब है, उसकी विचारशक्ति कभी ठीक 
नहीं रह सकती, स्मरणशक्ति नष्ट हा जाती है। वह शारीरिक 
ओर आत्मिक; किसी प्रकार के, काम में सफल नहीं हेोता। 
“दुनिया में घूँला बलवान' याद्‌ रखे।। स्वास्थ्य पेसी वस्तु 
है जा खरीदने पर भी नहीं मिलती । आचरण से इसका 
घनिष्ट सम्बन्ध है । धन तीसरी आवश्यक वस्तु हे । हम यह 
अनुमति नहीं दे सकते कि तुम इसकी अ्रवद्देलना कर दो; 
परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि धन इकट्ठा करने की घुन 
सवार न देने पाये; कयेंकि तुम जितना अधिक धनी हेते 
जाओगे, तुममें कंजूसी ओर तृष्णा की उतमी ही अधिक मात्रा 
भी बढ़ती जायेगी । तुम्हारे पास जो कुछ घन है, ईश्वर की 
है | 
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ऊपा से लाओ, पिशचो कौर डडाओ्री | इधर-उधर की चिन्ता 
करने से क्या प्रयोजन १? । 
आपके डर्बोशायर में बहुत-ली पुरानी इमारते मिलेगी । 
इनमें से अधिकांश ठुडर के समय की बनी हुई हैं। उनमें से 
दक महल का क्यान हम यहाँ पर करते हैं, जिससे आप 
समझ जायेगे कि उस समय किस तरह को इमारते बनी थीं । 
चैट्सवर्थ की एक इमारत डर्बीशायर दो क्या, इंसलैएड भर 
में सबसे शानदार है। यह डेचनशायर के डपूक का घर है। 
यहाँ एक घाटी में एक नदी बहती है । उस पर पुल बँधा हुआ 
है। इसके पास ही एक रमणीय उद्यान है । उसी में यह महल 
बना हुआ है। पूरव ओर इसके पोछे प्वेत-श्रेणियाँ ऊंची चली 
सई हैं। उद्यान से वहाँ तक घना जड्ल लगा है । .इस तरह 
महल से बहुत दूर तक हरा-हो-हरा मैदान नजर आता है । 
जिस समय इंग्लेण्ड में रानी पलीजाबेथ का शासन था, 
उस समय एक बार उसे संशय हुआ कि सर्काट की रानी 
मेरी? उसे मारने के लिए उपाय सोच रही है। उसने 'मेरी'* 
के कैद करके पुराने चेट्सवर्थ में भेज दिया । जेम्स छितीये 
के. समय में आजकल की इमारत बनी थीं; तब से जितने 
ड्यूक हुए, सभी ने केाई-न-काई भाग बंढ़चा दिया । उद्यान 
सुरम्य है। अपने ही ढक्कु का. बना हुआ है । महल में 
च्रित्रकारी ओर कला-फैशल की सामग्री भरी पड़ी हैं| - यहाँ 
पर दुनिया के प्रत्येक आग की कला से काम लिया गया है |. 
५. साहित्यिक मतुप्याः पहले 'नावुलमेन' का आश्रय खेर जाः 


क्र 
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करते थे । यदि उनकी कृपा हुईं, तो उनकी किताब का खर्चे 
निकल जाता था। डेवनशायर के ड्यूक इस कारये में सबसे 
अधिक सहायता करते थे। तके-वेत्ता हाव्स कुछ समय उन्हें 
के यहाँ रहे। उस समय सन्‌ १६७८ में एक फ्रान्सीसी उनसे 
भेंट करने गया था । वह लिखता है, “मेँ लगभग दे। बजे वहाँ 
पहुँचा । अल? ने कहा कि आज आपके होव्स से भेट नहीं 
है। सकती, आप देर कर गये । वह ओर आदमियों की तरह 
जीवन नहीं व्यतीत करता । वह ते लगभग दे घरटे पहले 
ही खा-पीकर अपने पढ़ने के कमरे में चला गया है | वह दिन 
भर बाहर नहीं निकलेगा ओर न केाई उसके पास ही जा 
सकता है | यदि आप उससे मिलने के इतने इच्छुक हैं, ते 
आप सवेरे मिल सकते हैं किन्तु वह उठकर बहुत तेजी से 
पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। आप हमारे सबसे तेज घोड़े पर 
चढ़ जाइयेगा | तब आप उसका पीछा कर सकते हैं । इतना 
सब करने पर आगन्तुक महाशय के। उस महात्मा के दरशेन 
हुए” । वह कठिन परिश्रम कर रहा था; परन्तु था क्रोध से 
भरा हुआ | 

जब वह भेट करके लैाटा, तब ड्यूक के पास गया। उसने 
कहा, “भ्रीमान्‌ का घर पुस्तकों से भरा है। मुझे भी एक 
किताब रखने की आज्ञा प्रदान कीजिये । वह 'यूक्लिषट! की है । 
मैंने उसे पढ़ा है। परन्तु मुझे मालूम दवाता है कि उसने 
मूखतापूर्ण प्रमाण देकर जनता की भलाई करने के बदले 
बुराई की है ।” 


[ घर | 

.. डा० जान्सन सन १७७२ में पधारे थे। उन्होंने कहा कि 
यह बहुत ही अच्छा मकान है। आपके यह खुनकर आम्चर्य 
देगा कि वहाँ अतिथियों की भीड़ सदा लगी रहती है। 
सन्‌ १८२६ साश्त का श्रोसत निकाला गया तो पता चला कि 
'यालीस आदमी रोज़ आकर वहाँ खा जाते थे; लगभग पक 
से। पचास नाकर सदा सेवा के लिए तैयार रहते थे ।? तब से 
संसार के बहुत-से बड़े-बड़े आदमी वहाँ से दवा आये । उन्होंने 
यह भली भाँति अ्रजुभव किया कि यहाँ के स्वामी आगन्तुक 
व्यक्तियों का किस सम्मान के साथ स्वागत करते हैं । 


आठवोँ दृश्य 

मील का प्रान्त 
उत्तरी इद्चलैरड में बहुत बड़े-बड़े पहाड़ ओर मील हैं। 
डर्बीशायर से याकशायर होते हुए वहाँ तक एक रास्ता गया 
है। याकशायर पहाड़ी प्रान्त है। घाटियां ओर नदियों की 
अधिकता है । स्थान जंगली श्रोर सुनसान है। दो-चार घरों 
के गाँव दुर-दूर पर बसे हुए हैं । याकशायर में कहीं-कहीं पर 
बहुत बड़े-बड़े शहर बसे हुए हैं। व्यावसायिक प्रान्त का 
'काला देश” कहते है, क्योंकि चिमनियों ,के चलने से घुआँ 
ओर काजल भरे रहने के कारण घुँधलाहट-सी छाई रहती है 
ओर सभी चीजे गन्दी हो जाती हैं। यहाँ लीड्स ओर 
ब्रेडफो्ड बड़े उन्नतिशील नगर हैं । सारे देश मे कायले की 
खान भरी पड़ी हेैं। कायले की अधिकता है। खदा 
चिमनियों के जलते रहने से सड़क के किनारे कायले की धूल 
ओर राख जमो रहती है। जोा-कुछ थोड़े पेड़ हें वे भी 
मुरझाये हुए दोख पड़ते हैं। आप रात के समय कहीं बाहर 
खड़े हो जाइये, वहाँ से आप के चूरदे ओर चिमनियों की 
जलती हुई लपर दिखाई देगी । यहाँ के सभी छेोग काले 
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द्खाई देते हैं। उनके कपड़े भी काले हो जांते हैं । यह 
देश समुद्र के किनारे के देश से बिलकुल दूसरी तरह के 
जल-वायु का है। आप हिटबाई में चले जाइये । आपके 
वहाँ इसका सच्चा अनुभव होगा । 

जब हम लोग टीले पर-खड़ा द्वाकर वहाँ का दृश्य देखते 
हैं तब देखते हैं कि हवा स्वच्छु ओर ताजी है, आकाश नीला 
है, धुआँ आदि नहीं छाया है, समुद्र से ठण्ढी हवा बहकर 
आनन्द देती है। सामने से एक नाव आती हुई दिखाई देती 
है जिसमें पीछे मछली फंसाकर लिए आ रहे हैं । मछुचे दूर से 
इसे जाल में फंसाकर ला रहे हैं। आपके पूरव ओर केवल 
जल-ही-जल दिखाई देगा । समुद्र का रह बदलता ही रहता 
है--कभी भूरा ओर कभी सफेद्‌ दिखाई देता है, कभी हरा या 
सुनहला | थोड़ी ही देर मं सारा जल नीला दवा जाता है। 
जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जल हीरे की तरह चमकता 
है | जब हवा चलती है, तब लहरे एक के बाद दूसरी आकर 
टक्कर खाती हैं जिससे सफेद फेन पेदा होता है। ये हलरे 
किनारे पर जाकर चट्टान से टकराती हैं तब जोरों की ग्रावाज़ 
सुनाई देती है । यह शान्त समुद्र ओर धीमी हवा के समय 
की दशा है। जब आँधी बहता है, तव लहरें पहाड़ियों के 
बराबर ऊंची उठती हैं । किनारे पर टकराने से बिजली की 
कड़क के समान केसे तक आवाज़ सुनाई देती है ; देश के 
भीतर तक जल घुस आता है। यदि ऐसे समय काई जहाज 
खुले समुद्र में पड़ जाता है ते ईश्वर ही बेड़ा पार लगाता 
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है। मछुये समुद्र के नियोसी की भाँति रंदते हें । उनके ऐसे 
संभंय में भी डर नहीं लगता, समुद्र की हवा खाते फिरते हैं । 
यदि कोई जहाज डूबता हुआ दिखाई देता है, ते वे 'लाइफ 
घेट! (प्राश-रक्षक नाथ) लेकर पहुंच जाते हैं ओर उस पर 
बचे हुए लागों के बढ़ाकर किनारे पहुँचा देते हैं। इसके 
लिए. काई कुछ नहीं लेता। ऐसा करना थे अपना कक्तंव्य 
समभते हैं; क्योंकि कान जाने कब किसका भाग्य फूट जाय। 

इंग्लैंड के किनारे पर बहुत-सोी चट्टान हैं। श्राँधी या 
ओले के समय जहाज इनसे टकराकर टूट जाते हैं । उनकी 
रक्षा का काई उपाय नहीं था। अब ऐसे स्थान पर धरहरे 
बन गये हैं, जिससे जहाज वालें के दूर से दी खतरे का 
स्थान माहम हो जाता है। वे रास्ता बदल कर अपना जहाज 
बचा ले जाते है। गवरनेमेण्ट की ओर से किनारे पर कुछ 
बेसे व्यक्ति रखे गये हैं; जे खतरे में पड़ें जहाजों को खबर 
रखते हैं। जब काई जहाज डूबने लगता है, तब वे संकेत 
करते हैं। मछुबे 'लाइफ-बेट' लेकर पहुँते हैं और उनके प्राण 
बचा लेते हैं । 

हिटबाई की तरह ऐसे बन्द्रगाह पर जितने नगर स्थित 
हैं, वहाँ सभी लेाग मछली मारने का पेशा करते हैं। वे 
प्रातःकाल अपनी-अपनी नाव लेकर निकल जाते है । दिन भर 
मछली मारते हैं। फिर शाम का जैटते हैं। मिली हुई 
मछली से जे। कुछ मिलता है, उससे अपना जीवन व्यतीत 
करते हैं। यदि कहीँ मोसम खराब हुआ, ते मछली मिलता 


[ दे ] 

ते अलग रहे, उनका घर पहुँचना भी कढ़िन हा जाता है। 
यह्पि ये इतना कठिन परिश्रम करते हैं, तथापि पर्यातत धन 
पैदा करने में सदा असमर्थ रहते दें । बह्ुत-सी मछलियाँ मार 
कर ज्योंहों किनारे पर लेटते हें, त्यांही लाई॥हुई मछुलियों के 
गाड़ी पर लन्दन के लिए पासेल कर देते हैं । 

. _शर्मी की ऋतु आई। नोकरी करनेवाले छुट्टी पाने पर 
समुद्र के किनारे स्वास्थ्य छुधारने के लिए आ गये। कुछ 
लेग स्वच्छु हवा पा रहे हैं, कुछ छेग खारे जल में प्रसन्नता- 
पूथक स्नान कर रहे हैं। लड़के सिकता-मयो भूमि में खेल- 
कूद रहे हैं। सभी आनन्द्मय जीवन व्यतोत कर रहे हैं । 

. समुद्र के किनारे से हम ज्यों-ज्यां भीतर आते हें, त्यें-स्यें 
देश पहाड़ी होता चला जाता है । श्रन्त में हम सुरम्य स्थान 
में पहुँच जाते है। यही 'झील का प्रान्तः है। यहाँ कवियों 
की बुद्धि चकराती रहती है। वड्‌ सव्थे, सदे, कॉलरिज , 
डे किन्‍से आदि सभी ने इसी के निकट जीवन बिताया है । 
यहाँ के नाम से जो पद्य संग्रह किये गये हैं, उनमे जड्ली 
प्रक्ति का वणन है। इनके “लेकस्कूल” के पद्य कहते हैं । 
ग्रेसमीअर हरे-भरे पहाड़ों से घिरा हुआ जलाशय है। इसके 
किनारे चरागाह ओर मनेहर जहूल हैं । उसके पीछे एक 
गाँव दिखाई देता है। चर सवर्थ ओर डे छिन्से यहाँ के 
रहनेवाले थे। पास में चारों ओर पहाड़ियाँ हैँ। उनपर 
पक ओर घास लगी है, तो दूसरी ओर परतदार पत्थर की 
चद्टाने हैं। घासधाली पदाड़ी पर चरतों इुई कुछ भेड़ 


[ ५४७ |] 


मिलती हैं। कोई ठीक मार्ग नहीं बना हुआ है। जिससे 
उधर का आना-जाना सहल नहीं है । 

सेग गर्मी की ऋतु में इस प्रान्त में हवा खाने के लिए 
आते हैं; परन्तु जाड़े में यहाँ काई नहीं ठहरता। कुछ 
गड़ेरिये या चरवाहे खेह-कन्द्रे में छिप कर रह जाते हैं; 
क्योंकि जाड़े में खूब बफ गिरती है । जमीन बफे से ढंक 
जाती है | हवा इतनी ठण्डी हातो है कि मालुम हेता है, शरीर 
का प्रत्येक भाग गर्लाकर चू जायेगा। इसी के सहन कर वहाँ 
के लेग बली ओर दट्टे-कट्टे होते हैं । यहाँ के रहनेवाले पुराने 
लकीर-पंथी हैं। उन पर इंगलेंड की सभ्यता की हवा नहीं 
लग पाई है। ये लेग नवीं शताब्दी से बहुत भिन्न हो गये 
है। पहले के नार्व॑ वालों के रीतिरस्म में भेद पड़ गया हे। 
उनके बहुत-से स्मारक मिलते हैं। इज्ञलेंड ऐसा देश ही है 
जहाँ पर आप जगह-जगह पर गड़े हुए पत्थर पायेंगे। यह 
काम णलिजाबेथ के समय में अधिक हुआ था | उस समय 
बहुत-से गिरजाघर बनाये गये थे | पर्वत पर जितने स्मारक 
बने हुए है, वे बहुत प्राचीन हैं । वे उस समय के हैं जब लेग 
शत्रु से बच कर रहने के लिए अधिकतर ऊँचे स्थानों पर 
रहते थे ; जंगल म॑ बिना रास्ता के रास्ते चलते थे। यहाँ 
आपका शहर से बिलकुल विभिन्नता मिलेगी--आकाश नीला 
रहेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, चारों ओर शान्ति छाई 
हुई रहेगी; ओर कहीं काई व्यक्ति बात करने तक के लिए 
भी नहों मिलेगा । 


हु जप 


है 
नंवा हृश्य 
शिक्षा 
शिक्षा वह है जे। मनुष्य के मनुष्यता सिखावे। यों ते 
सभी देशों में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं । परन्तु जिस देश 
या राष्ट्र के युवक शिक्षित हैं, वही उन्नति करने में सफल हे 
सके हैं। इस प्रकार उन्नति चाहने पर शित्ता देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। किन्तु यह साधारण काम नहों है । सभी 
देश शिक्षा देने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। सचचेशक्ति- 
मान्‌ ऑग्ल-देश ने इसके लिए तरह-तरह के प्रबन्ध किये हैं । 
बहुत-सी सावजनिक पाठशालादँ खेल रखी है, जैसे एटन, 
हैरो ओर रग्बी। राजा-रईसां ने इनके लिए स्थायी काष 
पकत्र कर रखा है। ये उसी के सूद पर चलते हैं। यहाँ 
पर केवल धनी-मानी के लड़के ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि फीस 
बडुत अधिक लगती है, जिसके सर्वेसाधारण नहीं चुका 
सकते, ओर उनके पढ़ने की आजा भी नहीं है। लोगों के 
इस बात का बहुत घमरड रहता है कि उसी स्कूल में बाप 
पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं ओर हमारे लड़के पढ़ेगे। इस तरह 
की शिक्षा से यही लाभ होता है कि लड़कों में यहूं भाव 


। [ ६ “] 
आश्रत है। जाता है कि हमें अपने पूर्च गैरव का. ध्यान रखना 
थाहिये; हमें भी त्यागी ओर नप्न हेना चाहिये; ऐसा केई 
काम न करना चाहिये जिससे पृवजों के मुख्/ पर कालिमा 
लगे । 

बहुत-सोी ऐसी खावेजनिक पाठशालाएँ हैं. जिनमें 
व्यापारियों या मध्यवित्तों के लड़के पढ़ते हैं। इनका प्रबन्ध 
जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सभा से हाता है। यहाँ 
भी काफी फीस देनी पड़ती हे; परन्तु विकासमय जीवन 
व्यतीत करने की सामग्री का प्रबन्ध नहीं रहता। पढ़ने का 
प्रधान उद्देश्य यह है कि लड़के स्कूल से निकलने के बांद्‌ 
निःस्वार्थी, उद्यमी श्रोर साहसी द्वां। वहाँ पर तीन महीने 
का पक क्रम होता है। इस तरह तोन क्रम तक पढ़ाई होती 
है। इस समय लड़कों के घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती । 
वे चालीस-चालीस करके एक मकान में रहते हैं। एक 
अध्यापक उनका निरीक्षक होता है। . छुट्टियां में सभी लड़के 
के अपने-अपने घर जाना होता है। भारतवर्ष की शिक्षा- 
प्रणाली से वहाँ पर विभिन्नता पाई जांतो है। वहाँ ने वर्ष 
की उम्र तक लड़के घर पर पढ़ते हैं। इसके बाद तेरद्द वर्ष 
की उम्र तक गाँव की पाठशाला में भेजे जाते हैं। वहाँ से 
अठारह-उन्नोस वर्ष की उम्र तक बड़ी पाठशालाओं में पढ़ाये 
जाते हैं । यद्द सब पढ़ाई खतम करके विश्वविद्यालय में प्रवेश 
करते हैं या कोई व्यवसाय सोखने लगते हैं।.. द 

पढ़ाई के समय छुट्टी न देने का नियम लड़कों के हिल में 


[ ६० ।] हि 
बहुत अच्छा है । वे इस समय अपने से बड़े या छोटे, ऊँची 
यथा नाीची क्लास के लड़कों के साथ खाते-पीते, उठते-बैठते, 
ख्लेलते-कूदते ओर पढ़ते हैं। इस बीच में उनका यह शिक्षा 
मिलती है कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिये 
ओर जो छोटे होंगे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। 
उन्हें इस समय आज्ञा-पालन, स्वा्थत्याग, सच्यी मित्रता, 
ईमानदारी ओर उत्साह के लाभें का अ्ज्ञुभव कराया जाता 
है। जब कभी साथियों में अनबन हे! जाती हे, तब सभी 
मिलकर चिढ़ाने लगते हैं। वे अपनी गलती समझकर माफी 
माँगते हैं ओर उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार 
वे आत्म-विध्वासी ओर सर्वेप्रिय बन जाते हैं। इतनी शिक्षा 
पाने के बाद जब छुट्टी मिलती है, तब जन्मभूमि का प्रेम ओर 
मातृस्नेह उनके झट घर पर खींच लाते हैं । 

वहाँ पर लड़कियों का भी शिक्षा दी जाती है। इसके 
लिए अधिक पाठशालाएं नहां हैं, क्योंकि उनके घर पर 
जाकर “गुरुआइन' पढ़ाती हैं। जे ओरत पढ़ाती हैं, उनके 
उगवनसेज़? कहते हैं । 

उक्त सार्वजनिक पाठशालाओं में पढ़ाने पर अधिक खर्च 
बैठता है । इसलिए उनमें गरीब के लड़के नहीं पढ़ सकते । 
उनके लिए भी दिन में स्कूल खुलता हैे। इसका खर्च धनी 
लेाग चलाते है । लड़के चैाद्द्द वर्ष तक यहां पढ़ाये जाते हैं । 
इसके बाद वे दूसरी पाठशालाओं में भेजे जाते हैं जहाँ उच्च 
शिक्षा दी जाती है । 


[ देश ] 


इंग्लैरड में शिक्षा के लिए दूसरा ही प्रबन्ध है । गवर्नेमेएट 
कुछ नहीं देती। सभी देश जिलों में टूटे हुए हैं। उसके 
लिए (रेट! लगा हुआ है जिसे सभी के मालगुजारी की तरह 
ठीक समय पर चुका देना पड़ता है। गरीब लोगों से कुछ 
नहीं लिया जाता। उनके लड़के धनी छोगें के खर्चे पर 
पढ़ते हैं। इस प्रकार देश का पक भी बालक अशिक्षित नहीं 
रह जाता । वहाँ पर ऐसा नियम है कि गरीब का मेहनती 
ओर येग्य लड़का गाँव के स्कूल से शहर के स्कूल तक पढ़ 
जाता है। फिर छात्रवृत्ति के बल पर विश्वविद्यालय में भी 
चला जाता है। जनता को यह विश्वास रहता है कि यदि 
काई बालक इस प्रकार पढ़ाया जाता हे, ते। वहद्द शिक्षित 
देने पर देश की भलाई करेगा। इंग्लेगड के बहुत-से बड़े- 
बड़े लोग पहले इसी तरह के गरीब थे। वे इसी प्रकार की 
सहायता से पढ़ गये । इंग्लैर्ड मे पालमेण्ट के प्रधान मंत्री 
मजदुर के लड़के थे; उन्दे भी इसी तरद्द शिक्षा मिली थी । 


दसवाँ दृश्य 
सावेजनिक पाठशाला का एक दिवप्त 


गर्मी की ऋतु है। जून का महोना आरम्भ हे रहा है । 
मोसम धीरे-धीरे गर्म होता जाता है। फूल खूब फूले डुप 
हैं। इसी समय चलिये हम आपके यहाँ के एक छात्रावास 
का द्वश्य दिखाते हैं। इसके सोने के कमरे में बीख चार- 
पाइयाँ बिछी हुई हैं। उनके बीच में दूरों है। चारपाई 
ओर दीवार के बीच के स्थान में मेज है। उस पर घड़े में 
पानी, साबुन ओर तोलियाँ रखी हुई हैं। बाहर बरामदे 
में पहरेदार घूम रहा है। साढ़े छः बज गया । वह जाकर 
चघराटी बजाता हैं; अभी तक जो सेये झुए हैं, उनके जगाता 
है। वे तुरन्त उठकर शोचादि से निवृत्त हे कपड़ा पहनते 
हैं; सीढ़ी से उतरकर सामने के मैदान से होते इुए बड़े 
कमरे में इकट्टा होते हैं। सात बजे तक नीचे दर्ज के सभी 
लड़के पाठशाला में पहुँच जाते हैं। मानीटर ( मुखिया ) 
रजिस्टर से नाम बोलता जा रहा है। नाम आने पर लड़के 
“प्रेजेएट” ( उपस्थित ) बाल रहे हैँ। अभी तक शेार-गुल 
भी हा रहा था ; परन्तु मास्टर साहब के आते ही सभी 


[ द॥ई: ); 

चुप्पी साथ लेते हैं।. काई इतिहास पढ़ने छगता है; केाई 
हिसाथ लगा रहा हे; तो केाई अंगरेजी को किसी वुस्तक 
का लैटिन में अनुवाद कर रहा है। बड़े लड़के यहाँ नहीं 
पढ़ते । उनके दूलरो जगह एक-एक कमरा मिला है। 

आठ बज गया | घर्टी बजी । मास्थर लड़के के साथ 
दूसरे कमरे में गया। वहाँ जलपान रखा हुआ हैं। उस 
कमरे के लड़के अपनी-अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ये 
आकर बीच में बैठ जाते हँ। उनके प्रतिष्ठित सहपाठी के 
मेज-कुर्सी मिली है। ये अच्छे आचरण के प्रतिभाशाली 
लड़के होते हैँ। इनका लड़के अपने ही में से चुनते हैं । 
जब मास्टर नहीं रहता है, तब ये शान्ति ओर संयम रखने 
में सहायता करते हैं। सभी जलपान करके बाहर निकले ; 
अपने-अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। नो बजा। फिर 
चराटी बजी। सभी प्रार्थनावाले भवन में पधारे। वहाँ 
भध्रधानाध्यापक के सामने पन्द्रह मिनट तक सुबह-शाम पूजा- 
पाठ होता है । इसके बाद लड़के फिर पाठशाला जाते हैं। 
वहाँ प्रति घराटे मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं। प्रत्येक 
घरणटा पचास मिनट का होता है। सचा बारह बजे तक 
पढ़ाई खतम हे! जाती हे। लड़के बाहर मैदान में आकर 
हंसने-खेलने लगते हैं। तीन घण्टे के बाद सुदृद-गोष्ठी के 
वातचीत करने का यह अवकाश मिलता है। कोई क्रिकेट 
खेलता है, केाई स्रानागार में तैरने जाता है। फाई टहलना 
ही पसन्द करता है। फिर सभी एक बज्चे तक खाने के 


[ ४ ] 

लिए इकट्ठा देते हैं। आज घण्टे तक आराम करते हैं । 
देश बजे घएटी बजी। पढ़ाई शुरू हुईं, जिसका चार बजे 
तक क्रम जारी रहा । गर्मी के दिनों में एक सप्ताह में तीन 
दिन से अधिक दे।पहर के बाद पढ़ाई नहीं हेाती । सभौ 
हलके कपड़े पहन कर खेल के मेंदान में आ जाते हैं। केाई 
क्रिकेट खेलता है ते काई नाव खेने जाता है। दूसरे खेल 
बहुत कम खेले जाते हैं। पर खेल खेलना अनिवार्य है। 
इसलिए लड़के स्वस्थ रहते हैँ। दो और होकर खेल 
खेलते समय सभी अपनी-अपनी विजय के लिए प्रयथल्ल करते 
हैं। हारने पर किसी का कोई खेद नहीं हेता। यही 
कारण है कि अंग्रेज खेल-कूद के इतने प्रेमी होते हैँ । 

छः बज गया | सभी जलपाल करने के लिए आ गये ॥ 
चाय पीकर प्रार्थना करने चले । सातका घण्टा बजते ही सभी 
पढ़ने बेठ गये। खाढ़े आठ बजे तक यही क्रम जारी रहा। 
तब साधारण भेाजन करके सोने जाते हैँ। बड़े लड़के दस- 
ग्यारह बजे तक जागते रहते है । 

छोटे लड़के के स्वतन्त्रता नहीं दी जाती । उनके साथ 
एक निरीक्षक लगा रहता है, जिसकी शाज्ञा का पालन करना 
उनका कत्तेव्य द्वाता है । वे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों- 
त्यां उनके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ने लगता है ओर उन्हें 
स्वतन्त्रता मिलने लगती है, क्येंकि उन्हें क्मशः उचितानुचित 
का ज्ञान देता जाता है। कहने का तात्पय यद्द है कि स्कूल 
का नियम बहुत कठिन है। यदि कोई जरा भो उद्लंघन 
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करता है, तो वह शीघ्र दराड का भागी होता है। ये दण्ड 
अपराध ओर अवस्था के अ्रजुसार दिये जाते हैं। यदि 
कोई बालक आलसी है या आज्ञा-पालन नहीं करता, 
ते उसे शारीरिक दण्ड मिलेगा या उसे अधिक पढ़ना 
पड़ेगा; नहीं तो बाहर जाना, मित्रों से मिलना आदि 
बन्द कर दिया जायेगा | दृण्ड-ही-दराड नहीं है; जो अच्छे हैं 
उन्हें इनाम भी मिलता है । जिनका आचरण अच्छा द्वोता है 
वे 'प्रिफेक्टसः (शासक) बनाये जाते हैं । उन्हें अलग कमरा 
मिलता है। जो परीक्षा में अच्छा नम्बर पाते हैं, उन्हें पुस्तक 
पुरस्कार-स्वरूप दी जाती हैं । 

लड़के विद्यार्थी-जोवन में प्रसन्न-चित्त दिखाई देते हैं, किन्तु 
पढ़ाई खतम करके स्कूल छोड़ते समय उदास है। जाते है। 
उन्हें प्रायः अच्छा नहीं लगता ओर अफसे|स करते रहते हैं 
कि किसी तरह-- फेल ही हेकर सही--कुछ दिन ओर वहीं 
कटते । प्राचीन छात्र सदा स्कूल की देख-भाल करते हे; 
उसकी उन्नति के उपाय सोचते रहते हें । 


ग्यारहवाँ दृश्य 
शाक्सफोडे 


इंग्लेएड शिक्षा का केन्द्र है । यहाँ बहुत से स्कूल, कालेज 
झोर विश्वविद्यालय हैं। आक्सफोर्ड ओऔ< केम्ब्रिज के 
विश्वविद्यालय बहुत पुराने हें। बमिह्मम ओर मेनचेस्टर 
में अभी दाल के बने हुए हैँ। इनको उतनो ख्याति नहीं 
है; इनके नियम ओर इनको इमारत उतनी अच्छी नहीं है 
जितनी उनको । पढ़ाई भी सबमे एक तरह की नहीं हाती । 

टेम्स नदी में एक घाटी है। उसमे नीची पहाड़ियाँ हैं । 
उनके अन्दर चरागाह ओर छाड़न हैँ। इनके बीच में 
आक्सफेा्ड शहर स्थित है। यदि आप किसी पहाड़ी पर 
जाँय, ते आपके पत्थर के बहुत से ऐसे मकान दिखाई दंगे 
जिनके गगनचुम्बी गुम्बज हैँ। ये एक शताब्दी पहले के बने 
हुए आक्सफेर्ड के कालेज हैँ। इनके चारों ओर दूकाने 
ओर इमारतें बन गई हैँ । 

आक्सफेड को पढ़ाई के समय हजारों विद्यार्थी उपाधि- 
पत्र के लिए पढ़ते हुए दिखाई देते हैं । इनमें से बहुते का 
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घर तो यहाँ है; बहुत से दूर देशों से केवल शिक्षा पाने 
ओर कालेज का सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए 
आते हैं। यहाँ पर पढ़-लिख कर उपाधि पा लेना ही बड़ा 
काम नहीं समझा जाता, वरन्‌ सबसे आवश्यक पढ़ाई यह 
है कि विद्यार्थी का यह ज्ञान हा जाय कि किसी के साथ 
नम्नता के साथ कैसे मिला जाता है। कैसे उठना-बैठना, 
खानां-पोना ओर कपड़ा पहनना चाहिये। याद वहाँ के 
कालेज से यह शिक्षा निकाल दी जाय, ते वहाँ की पढ़ाई में 
ओर जगह से कोई अन्तर ही न रह जाय । आत्म-विश्वास 
ओर स्वार्थ-परता का पाठ पढ़ाया जाता है। संगी-साथियों 
के साथ बातचीत करते-करते आदमी सीख जाता है कि 
दूसरे कैसे प्रसन्न रखे जा सकते हैं; किसी के दुख में कैसे 
हाथ बटाया जावा है। विद्वान ओर संस्क्रत पुरुषों के 
साथ सदा रहने से विद्यार्थी केवल व्याख्यान ही नहीं सुनते 
हैं; वरन्‌ संस्कृति से प्रेम करने लगते हैं ओर उसके मीठे 
फल का अज्लुभव करते हैं। इस विश्व-विद्यालय का यह 
आदश है कि यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे विद्याथियों 
में कठिन खसाध्यां का सिद्ध कर सच्चा न्याय करने की शक्ति आ 
जाय, ओर वे आपदा में अपनी तथा सहपाठियें की सहायता 
कर सके। 

आक्सफाड में पढ़ाई के लिए हर-पक साल के तौन 
विभाग किये जाते हैं। प्रत्येक विभाग आठ सप्ताह का होता 
है जिसके 'टन्स' कहते हैं। मैट्रक्युलेशन परीक्षा पास 
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करके केाई विद्यार्थी इस विश्व-विद्यालय में नाम लिखा सकता 
है, या यदि काई विद्यार्थी इस कालेज की प्रवेश-परीक्षा पास 
कर लेता है; ता वह भो भर्ती कर लिया जाता है। वह चार 
साल तक इस कालेज का सद्स्य बन कर रहता है। अध्यापक 
पढ़ाते ओर देख-भाल करते है, जिनकी आज्ञा का पालन 
करना उसका कतंदव्य है। अ्रन्त में इच्छित उपाधि की परीक्षा 
देकर वह पढ़ाई समाप्त करता है । 

इन चार वर्षो तक उसे नियमित रूप से निश्चित काम 
करना पड़ता है। उसे सबेरे व्याख्यान सुनना दाता है, 
अध्यापक के पास जाना पड़ता है जा बतलाता है कि आप 
अमुक किताब घर पढ़ कर आइयेगा ओर कल का दिया जो 
काम करके लाये हैं दिखलाइये। दोपहर के बाद सभी के 
खेलना पड़ता है। नाव खेने पर अधिक जार दिया जाता है । 
गर्मी म॑ नावों की दौड़ होती है। कालेज का प्रत्येक लड़का 
इसमें अवश्य भाग लेता है । हर एक नाव पर आठ खेने वाले 
लड़के चढ़ जाते हैं। यह काम सप्ताहां तक चलता रहता है। 
इसलिए इस दैड़ के सप्ताह फे 'एट्स वीकः कद्दते हैं। इस 
समय नदी के किनारे पर लोगों की भीड़ लगी रहती है । 
संगी-साथियें की बड़ी भीड़ लगती है । इन दिनों खूब भाज 
इुआ करते है । 

प्रत्येक कालेज में कई कमरे बने दोोते हैं । कहीं पुस्तकालय 
है, ते कहीं उभयनिष्ठ कमरा जिसमें सभी लेग मिलते हैं, 
अतिदन्द्रिता-समिति की बैठक होती है ओर समाचार-पत्र पढ़े 
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जाते हैं | बीच में बड़ा कमरा होता है जहाँ संध्या के सभी 
भेाजन करते हैं | संध्याभवन में प्रातःसायं प्रार्थना होती है। 

यहाँ विद्याथियां के पढ़ने के सिवा ओर भी काम करने 
होते हैं । वे सभा में जाते हैं जहाँ तके-शारत्र का ज्ञान बढ़ता 
है, नाटक इत्यादि खेलने की आयेजना की जाती है। 
इससे उनकी वक्तत्वशक्ति प॒वं धारणा-शक्ति में अभिवृुद्धि 
होती है । 

कालेज की इमारते बहुत सुन्दर हैं । दीवार भूरे पत्थर की 
बनी हुई हैं । उन पर चित्र ओर मूत्तियाँ अ्रद्धित हैं; लताएँ 
फैली हुई हैं जे शरद-ऋतु में लहलहाती ओर फूलती है । 
बहुत-से कालेजों के सामने उद्यान लगे हुए है जिनमें सैकड़ों 
वर्ष के बड़े छायादार पेड़ खड़े है, जिनके नीचे बेठने पर 
गर्मी में शीतल हवा का आनन्द मिलता है, वाद-विवाद हेता 
है। जो छात्र वहाँ के भूतपूर्व विद्वानों (जो चलते-फिरते, बात- 
चीत करते सैकड़ों वर्ष तक काम करते रह गये) के विषय 
में कुछ भी नहीं सोचते, उनके वहाँ रहने से कुछु लाभ 
नहीं होता। उनका कत्तंव्य है कि वे पुराने लोगों के 
परिश्रम की ओर ध्यान द्‌ जिन्होंने वहाँ के पुस्तकालय तक 
केा हृदयंगम कर डाला था, जो ऐसे सुन्दर महल बना कर 
करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ गये | इस प्रकार विद्यार्थी सोन्द््यो- 
पासक बन सकते हेँ। उनमें नप्न होने की उत्करठा है। सकती 
है, विद्धछ्ता आ सकती है। इन स्मारकों के सामने देखते दी 
विद्यार्थी के दिल में यह भाष ज्ञाग्त होता है कि हम भो 
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अपने पूवेजों को तरह दो ओर अपने उत्तराधिकारी के भी 


शिक्षा दे । द 
बरमिटठम 

आपने दक्षिणी-पूर्वी इज्डलेएड का पर्यात अध्ययन कर 
लिया । अब आपको पसे देश का वर्णन बतलाया जाता है 
जिसमे जाने पर आपके कान-ही-कान देख पड़ंगे। यहाँ 
तक पहुँचने के लिए आपके आक्सफोार् मे एक ट्रेन मिलेगी 
जा आपके इस देश के केन्द्रस्थान बरमिद्नम म॑ उतार देगी । 
इस शहर तक पहुँचने के पहले आपके इसका अधिक ज्ञान 
हा जायेगा कि यहाँ कलकारखानेों ओर चखिमनियों का इतना 
काम लगा रदह्दता है कि उनसे उड़कर जमे हुए कायले से 
सारा देश काला-सा हे! गया है। हवा भी कायले के कण 
से लदी हुई घुंधली दिखाई देती हे। इसी “काले देश' का 
कारोबारी केन्द्रस्थान बरमिद्नम है । यह इंगलेण्ड में आकार- 
प्रकार ओर जनसंख्या के विचार से चैाथा नगर है। संयुक्त 
राज्य में इसका पाँचवा स्थान है। यह वारवबिक प्रदेश के 
बिलकुल उत्तर-पश्चिम में बसा हुआ हे। यदि आप लन्‍्दून 
से सीधे चले जॉँय, तो आपके १०० मील की यात्रा समाछ 
करनी पड़ेगी ओर “नाथ-वेस्टन रेलवे” से ११५२ मील का 
व्यवधान नापना पड़ेगा । 

यह नगर न्यू रेड सैणडस्टेन के स्थान पर बसाया गया 
है। इसको स्थिति मनाहर हे। पिचारा जा सकता हे कि 
उस नगर का दृश्य कैसा होगा जो समुद्र की सतह से देः 
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सै फीट से बढ़ते-बढ़ते छुः सै फीट की ऊँचाई तक चला 
गया है। इसकी चढ़ाई दक्खिन-पूरब से [उत्तर-पश्चिम की 
झोर है। इसकी बनावट देखते ही श्रद्धंचन्द्राकार का चित्र 
आँखे के सामने खिच जाता है । मकानों पर की चिमनियाँ 
ऊपर उठकर संकेत-मात्र से अपना परिचय कराती हैं। 
दृफ्खिनी-पश्चिमो ढाल पर जंगल लगा हुआ है। शहर का 
धरातल असमतल है । प्रायः खड़क टेढ़ी-मेढ़ी घूमो हुई हैं। 
उनमें से अधिकांश ते। बहुत तंग बनो हुई हैं। शहर इतना 
कारोबारी है कि किसी तरह से चैक में एक बड़ा खुला हुआ 
मैदान रख छोड़ा गया है। इसके 'बलरिंग? ओर 'हाईस्ट्रीट! 
कहते हैं। इसके किनारे पर ही सेएटमाटिन की भाता का 
गिरजाघर है जिसमें मार्केटहाल की बनावट ऐसी निरालो है 
कि उसकी शान के सामने ब्रिटिश-राज्य का काई भवन नहीं 
ठहर पाता है। यह अपने ढक्ञ का एक ही हे । 

यहाँ से विचित्र ढज्ञ से नाचती हुई न्यू स्ट्रोट” ढुलकती 
है। आधे मील के बाद इसके दोनों ओर शहर के प्रसिद्ध 
भवन--इकक्‍्सचेञ, आ्रामर स्कूल, थियेटर रायल ओर रायल 
सेसाइटी आफ़ आटिस्ट-भवन आदि श्रपनी शेामा से दशकों 
का मन लुभाते हैं, आख आकषित कर लेते हैँ ओर जादू का- 
सा प्रभाव डाल देते हैं। ओर आगे जाने पर टाउन हाल 
ओर पोस्ट-आफिस मिलते हैँं। पोस्ट-आफिस ने 
केवल पचोस वर्ष में ही जनता की इतनी सेवा की कि 
यह सब का प्यारा बनकर मालामाल हे गया। इसके 
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आसपास सभो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
शहर में पुराने ओर गरीबों के घर छोड़कर लभी क्रमागत 
उन्नति में सम्मिलित हो गये हैँ। धनी वर्ग के निवासी 
पड्गबैस्टन के महल्ले में रहते हैं। यहाँ पर सभी के निश्चित 
श्लेत्रफल के अन्तगत अपना काम निकालना पड़ता है । 
गरीबों का मकान जिस सड़क के किनारे रहता है; वहाँ 
रात-दिन शारगुल मचा रहता है। बेचारे क्या करे ? उन्हें 
पक छोटी केाठरी के अन्द्र उठना-बैठना ओर सेना पड़ता 
है। वे कुछ खाफ हवा के लिए सड़क से बरामदे का काम 
लेते हैं। बहुत से ऐसे भी मकान हैं जिनके आगे छोटी सी 
फुलवाड़ी लगाने की जगह मिल जाती है। सभा में काम 
करनेवाले उसी में इधर-उधर से काम चला लेते हैं। यहाँ 
पर ३६०,००० मनुष्यों के लिए केवल 3६००० ही मकान हे | 
यह शहर जन-संख्या में दिन-पर-द्नि इतनी द्रुत गति से 
उन्नति कर रहा है कि दो सै। वर्षो में १३००० से ३६०००० हे 
गया। भविष्य ईश्वर के हाथ में है। यदि सृष्टि की यही 
दशा रही ते यह कभी लन्दन से भी नम्बर मार ले जायगा। 

बरमिट्ठम में धामिक संस्थाएँ ओर सभाएँ असंख्य हैं । ये 
जनता की भल्ताई के लिए अ्नवरत परिश्रम करतो है । लोग 
भूखे के भेजन, अशरण के शरण, अन्याय से द्राड पाये 
हुए कैदी के आश्रय, बोर्ड के स्कूल में धामिक शिक्षा तथा 
धाई और नैाकर के सेवा-वृक्ति की शिक्षा देना अपना 
मैत्रीपूर्ण कर्तव्य समभते हैं । 
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यहाँ भी धनी-मानी जनता दोन-दुखियों, लेंगड़े-लुलें ओर 
रोगियों के दुख में समवेद्ना प्रकट फरके सहयेग देना अपना 
प्रधान धर्म समझती है। यही कारण है कि यहाँ जगह-जगह 
पर ओषधालय बने हुए हैँ। क्कीन्‍्स अस्पताल, चिल्ड्रेन्स 
( बालकों के ) अस्पताल आदि इसके उदाहरण-स्वरूप हैं । 
उनका व्यय दान, चन्दे ओर नीलाम किये हुए माल से आता 
है। इनका वाषिक व्यय लगभग ३००० पोण्ड है। जनता 
ने इसके प्रबन्ध के लिए समय नियत कर दिया हैे। 
गिरज्ञाघर से साल के हर-एक इतवार के चनन्‍्दा लेकर 
५००० पाण्ड देना पड़ता है । मजदूर-दल शनिश्चर के दान 
करके ४००० पोण्ड एकन्न कर लेता है। इस प्रकार सी के 
जूठन से एक का पेट भर जाता है जो फिर उसी की सेवा के 
लिये दृढ़ रूप से तेयार हे। जाता हैे। इसी प्रकार 
सैनियाोरियम, अनाथालय, क्लब ओर अन्य संस्थाएँ बनी 
हुई हैं । 

यहाँ पर अनेकेा स्कूल ओर कालेज हैं जिनमें लड़के 
मनचाहे विषय का अध्ययन करते हैं। पुस्तकालय में 
विद्यार्थी ओर सभी पढ़े-लिखे आदमी जाकर समाचार-पत्र 
ओर पुस्तक निःशुल्क पढ़ा करते हैँ । 

यहाँ आठ तालाब, चार क्लब हैं। तीन दैनिक पत्र सुबदद 
के समय और दे सायद्भडाल में निकलते हैं। तीन खाप्ताहिक 
पत्र प्रकाशित होते हैं । 

यहाँ पर स्खति के लिए समाधियाँ बनी हुई हैँ। उनमें 
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नेह्लन आदि के स्मारक गड़े हुए हैँ जिन्हें देखकर हृदय में 
वीरत्व ओर उत्साह की भावनाओं की लद्दर उमड़ने लगती हैँ । 

आप नगर के देखते ही बहुत आसानी से अनुमान कर 
सकते हैं कि यह प्राचीन काल से ही धातु-सम्बन्धी कार्य का 
स्थान रहा है । आपके यह सुन कर आश्चय होगा कि 
यही शहर हे जिसने उन व्यवसायों का पहले जन्म दिया 
था जो आज इश्जडलैर्ड की उन्नति में दाहिनी भुजा बने हुए 
हैं। सन्‌ १७६७ तक केवल यहां स्टील का ओर १७३० के. 
पहले सूती कपड़े का कार्यालय खुला हुआ था। आजकल 
स्टील का काम विभिन्न रुप से हे! रहा है। पीतल के 
कारखाने से १०००० मजदूरों का जीवन-नियांह हाता हे। 
लोहे से कम काम निकलता हे; परन्तु जोहरी, सेाने ओर 
चॉँदी की दुकान आपके हर जगह दिखाई देगी । 

आप ओर आगे बढ़ जाने पर देखेंगे कि आपके काम को 
सभी चोज--सूई से लेकर तलवार तक-यहाँ बन रही 
हैं। यहाँ पर उन्नति करने का अवसर सभी के दिया 
जाता है। देखिये, यह आदमी सूदे बेचनेवाले से फैक्टरी” 
वाल्ला बन गया हे । 

यहाँ पर आप सबसे विचित्र बात यह पायेंगे कि सभी 
आत्मबल पर भरोसा करते हैं। उन्हें अपने गोरव का 
ध्यान रहता है। उनमें स्वामी और सेवक का श्रभिमान 
या घृणा नहीं रहती है । यही कारण हे कि वहाँ पर आपके 
हड़ताल का नाम बहुत कम सुनाई देगा। यदि कहाँ 
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इसकी हवा बह जाती है, ता बह भी मित्रता के भाव से 
सन्धि करके शान्त कर दी जाती है। 
सारांश यह कि बरमिक्षम कारबार ओर सम्पत्ति-सोन्द्य 
सभी में उच्चासीन के निकट स्थान पाने वाला है। इसकी 
अगमू्य उन्नति पर गर्व करना इसके निवासियें का स्वत्व है। 


शेफिटड 


आपने अब तक बरमिद्धम के विषय में कुछ शान प्राप्त 
कर लिया यहाँ से रेल पर चढ़ने पर आप सीधे उत्तर 
की ओर जाइयेगा। याकंशायर के वेस्टरांइडिकृ में एक 
सुसज्जित नगर दिखाई देगा। यह शेफिल्ड है जिसका 
नाम हमेशा झछुना करते थे। यह इस प्रान्त का दूसरा 
स्थान है। अपनी कला में यह इड़लैण्ड का सिरताज है। 
लन्दन से ग्रेट नादने रेलवे पर सवार होने पर आपके 
'एक सै बासठ मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप 
स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि पहाड़ी पर बसे हुए इस नगर 
की स्थिति ऐसे सुरम्य स्थान में है जहाँ डान, शीफ ओर 
पार्टर आदि नदियां को भीड़ लगी रहती है। प्राकृतिक 
सोन्दर्य की उपासना सरलता से हे! जाती है । 

पुराने चोक में चले जाइये। वहाँ आपके उभड़े हुए 
अनियमित मकान मिलेंगे। सड़के पतली ओर घुमाव वाली 
होंगी । कहों-कहीं आबादी बहुत घनी जान पड़ेगी। परन्तु 
नई सृष्टि की ओर द्ृष्टिपात कीजिये। आपके आकाश - 
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पाताल का अ्रन्तर जान पड़ेगा। एक लाख के व्यय से: 
बनी हुई सड़क चमचमाती हुई मतवाली-सी देख पड़ेगी । 
| सुरम्थ स्थानों में विशाल भवन स्तस्भित हाकर आपके 
| ललचायंगे। पास ही दीनों को भोंपड़ी के निकट भी उद्यान 
का दृश्य हृदय को प्रफुक्नित करता रहेगा। 

आपके सेण्टपिटर का वर्गाकार बनाया हुआ महल देख 
पड़ेगा। आजकल इसकी आकृति आयताकार है। यह 
गिरज्ञाघर अधिक केाब लगाकर भी खुरक्तित रखा गया है; 
क्योंकि इसमें स्मारक बने हुए हैँ जो पूर्वपुरुषां की स्खृतियाँ 
समक्ष रखते हैँ । 

आपके शहर में ग्रामर स्कूल मिलेगा । यह टेकनिकल 
हाई स्कूल है । इसके कालेज-क्लास के छात्र बूमहाल-पाक में 
पढ़ते हैँ। यहाँ कला-काशल आदि के अनेकों शिक्षालय 
मिलेगे। जगह-जगह पर सभा-भवन, अस्पताल, पोस्ट- 
आफिस ओर पन्न-कार्यालय दिखाई दंगे । 

आप ओर आगे चले जाये, तो आपके बहुत से ऐसे 
उद्यान मिलेगे जहाँ जनता जाकर स्वतन्त्रता-पूर्वेक नित्य-प्रति 
हवा खा सकती है। पश्चिमी भाग में वेस्टन का उद्यान 
ओर विचित्रालय मिलेगा जहाँ प्राचीन वस्तुएँ, पुस्तक ओर 
हथियार रखे हुए हैं। इसी “प्रकार छोटे-बड़े अनेक बाग 
मिलेंगे। आप जहाँ चाहिये चले जाइये, वहाँ आपका 
सप्रेम स्वागत होगा । 

शेफिल्ड का कारबार देखकर आप पता छक्गा सकते हैं. 
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कि इसकी उन्नति का एक-मात्र कारण इसके स्टील का 
व्यवसाय ओर उसका अनेकों प्रकार से उपयेाग है । सप्रमाण 
कहा जाता है कि लोहे के स्वच्छु करने का काम रोम वाहें के 
समय से चला आता है। चाकू आदि बनाने का काम 
चऔैदहवीं शताब्दी से चला आता है। आजकल यहाँ पर 
आपके कवच, रेल, टायर, इश्चिन ओर संगीन के कार्यालय 
मिलेंगे । कतरने वाली चीजों के सभी तरह के कारखाने पा 
सकते हैं। यहाँ छुरा, कैंची, चीर-फाड़ के ओजार, गणित 
के ओजार, आरी, हँसुआ, फावड़ा ओर चूढहे का व्यापार 
बहुत अधिक मिलेगा । ओर आगे जाने पर कहाँ चमड़ा 
'पकाया जाता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं पर साइकिल बन 
रही है ; कहीं कंधियाँ बन रही हैं, ते। कहों श्रॉल बनाने के 
आजार तैयार किये जा रहे हैं । 

सारांश यह कि यह शहर आपके ऐसा देख पड़ेगा कि 
आप भारतवर्ष के सब शहरों के कारोबार का संग्रह पा 
जायेगे। आप जहाँ-कहां चले जाइये, आपके सभी लेग 
किसी-न-किसी तरह की कारीगरी करते हुए मिलेंगे । केाई 
भी भारतवासियों की तरह बैठकर पान खाकर थूकता हुआ 
ओर व्यर्थ के बकवाद या गपशप में दिन बिताता हुआ नहीं 
मिलेगा । आपके बहुत से तो ऐसे दूकानदार मिलेंगे जो 
पूरे विद्वान जान पड़ेगे। आप इनको देखकर चकित हे। 
जायेगे कि जब यहाँ के दुकानदारों की यद्द दशा है ते। यहाँ 
के प्रोफेसरां की क्‍या हालत होगी। परन्तु यह आपका 
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निरा भ्रम है। भारतवर्ष की कृप-मरणाड्कता का भाव छोड़ 
दीजिये। यह स्वाभिमानी अंग्रेज-जाति का नगर है। ये 
लोग अनुभवी प्रोफेसर हैँ। इन्हेने घुद्धावस्था में--परिपका- 
वस्था में यह व्यवसाय हाथ में लिया है। इनके लिए वृद्धाघस्था 
भी श्रवकाश नहीं देती । ये एक काम से छूटकर झट दूसरे 
काम पर लग जाते हैं। जब तक भारतवष की जनता में 
भी यही भाव नहीं भर जायेगा ओर वह बीसवों शताब्दी में 
दूसरे देशां का सामना करने के लिए कटिबद्ध नहीं हे 
जायेगी, तब तक भारत तबाही में हो रहेगा । 


लिवरपूल 


आप आन्‍्तरिक देशें। का वणन पढ़ते-पढ़ते थक गये होंगे। 
अतए्व में आपके अब फिर समुद्र की हवा खिलाकर आगे 
यात्रा करने की अनुमति दँगा। शेफिल्ड में रेल से ओर 
मर्सोी नदी से तटस्थ बन्द्रगाह पर उतर जाइये। इसके 
देखते ही आपके लन्‍्दून का पुनः स्मरण हे जायेगा । यह 
पश्चिमी समुद्र -तट पर बसा हुआ लिवरपूल है । इड्लैरड के 
लेंकास्टर-प्रान्तान्तगंत, समुद्र से तीन मील इधर ही, प्रधान 
शहर ओर बन्दरगाह है । इस शहर की विख्याति का कारण 
इसकी स्थिति है । भर्सी नदी के किनारे बसा हुआ असमतल 
अद्धेवत्ताकार है | 

यह लिवरपूल का निचला भाग है। यहाँ की मुलायम 
मिट्टी से इंट बनाई गई हैं । कहां-कहाँ पर बालू के ह॒हे ढाई 
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सो फीठ तक ऊंचे हैं। इस प्रकार शहर ऊंचा नीचा बसा 
इुआ दिखाई देता है । 

शहर के देखने से विद्ति हाता है कि इसने जीर्णावस्था. 
में अपनी काया पत्नट दी है। यह नये आवरण से पूणरुप 
से ढक गया है । चच स्ट्रीट, बेहड स्ट्रीट आदि के किनारे की 
दुकानों की ओर देखिये । इनका प्रबन्ध लन्दूनवाली दुकानों 
की तरह है | शहर के व्यवसायी विभाग की ओर पधारिये। 
यहाँ सरकारी ओर जनता के दफ्तर मिलेंगे । पत्थर के बने 
हुए आफिस सड़क के दोनों ओर आमने-सामने तड़क-भड़क 
दिखा रहे दें । इनकी बनावट इटली की रीति के अनुसार हे | 
आज-कल के बने हुए कार्ट! (कचहरी) में खिड़कियाँ बहुत 
कम हैं । 

अब आप ऐसे स्थान पर पहुँच गये जहाँ शहर की जनता 
के बाग बने हुए हैं । यह कैसा रमणीक स्थान है ! यह शहर 
का पूर्वी भाग है। उद्यानों की कतार द्शक-बृन्दे| की भी ड॒ लगाये 
रहती हैँ । सबसे पहले हम लेग “प्रिन्सेज पार्क में पहुँच गये 
हैं। ओर आगे बढ़ने पर उत्तर-पूव की ओर 'सेफ्टन पार्क 
मिलता है । यह चार सो एकड़ का उद्यान चार लाख पोरणद 
के व्यय से बना हुआ है । इसके किनारे नागरिकों का भवन 
बना हुआ है । 

केसिन सड़क के पास इसका सबसे अधिक भड़कीला 
मकान “टाउनहाल' भी मिलेगा । यह आयताकार पत्थर का 
बकारिन्थियन' तर्ज पर बना दुआ है। इसमें सरस्वती की घृति 
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रखी हुई है। इसके उत्तर ओर 'इक्‍्सचेल! का विशाल भवन 
है। थाड़ी दूर पर सेण्ट आज का हॉल मिलेगा । उसके 
सामने पुस्तकालय, विचित्रालय और चित्र-कता-भवन 
चमकते हुए दिखाई देते हैं । 

यहाँ इधर-से-उधर रेल-गालियाँ दै।ड़ती हुई नजर श्राती 
हैं। अब मर्सी के नोचे सुरंग बनाई जा रही है ज्ञे इस काम 
में अधिक सद्दायता देगी । 

यह देखिये लिवरपूल हाई स्कूल है । इसका कालेज शा- 
स्ट्रीट पर मिलेगा । यहाँ यूनिवर्सिटी कालेज ओर विक्टारिया 
कालेज बने हुए है । 

यहाँ पर मनारख़न का पूरा प्रबन्ध है । निवासी दि्न-भर 
काम करने के बाद दिल बहलाने के लिए कहीं-न-कहीं रमणीक 
स्थान हँढ़ने निकलते हें। इधर ये सिनेमा, थियेटर वाले 
अपनी बिजली बस्ती से तमाशा दिखा रहे हैं। फिलहारमे।निक 
थियेटर सबसे श्रच्छा हे । 

लिवरपूल की महत्ता उसके व्यापार में है। इसका 
वणन सुनते ही आप ब्रिटिश-साम्नाज्य के केन्द्र लन्द्न के। भी 
भूल जायगे। यदि लन्दून में एक जहाज २४० टन माल 
लादता है ते यहाँ पर ७४० टन । लन्दन में आपने देखा था 
कि चाय, रेशम, नील ओर अंगूरी शराब आदि भेग-विलास 
की सामग्री का निर्यात अधिक था; परन्तु लिवरपूल के आप 
दूसरी मस्ती में पा रहे हैं । यहाँ अज्न ओर कच्चा पदार्थ शराब 
बनाने के लिए मेंगाया जा रहा है । यहाँ के जद्दाजों की संख्या 

दे 
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को तुलना लन्दन के बन्दरगादह में ठहरे हुए जहाज से 
कीजिए । इसको प्रसिद्धि इसाीसे ज्ञात हे जाती है । यह इस 
काम में संसार में सर्वप्रथम हे । इह्ललैरड के इससे सबसे 
अधिक सुज्ी मिल रही है । यहाँ से अमेरिका के काने-कोने 
में पहुँचने के लिए जहाज छूटते रहते हैं। ये अथाह 
महासागर की ठेकर खा रहे है । 

आ्राइये, बाजार का भी कुछ हाल जान ले । यहां रूई-ही- 
झई दिखाई देती है। अमेरिका ओर आस्ट्रेलिया से आये 
हुए अनाज बिक रहे हैं। हवाना की तम्बाकू गमक रही है । 
ऊन ओर शाल की दुकाने सजी हुई हैं। यहाँ घड़ियाँ ओर 
ऋनेमिटर बन रहे हैं ते वहाँ बत्तन पर नक्कासी की जा 
रही हे । जहाज बन रहे है ओर पास ही चीनी साफ को 
जा रही है । इस प्रकार आपके अनेकों ऐसे स्थान मिलेंगे 
जिनका काम देखकर आप अनुमान कए सकते हैं कि इंगलैण्ड 
संसार में इतना प्रभाव ओर प्रतिभाशाली क्यों बना हुआ है । 
इसके व्यापार के देखकर ते आप संसार के विभव के भ्रम 
में पड़ जायेंगे । 

लिवरपूल की इस महत्ता, छुट ओर कल्ा-कुशलता का 
पक-मात्र कारण मर्सी नदी की इश्वुअरोी डाक का प्रबन्ध ओर 
खेनल हे । 

मेनचेस्टर 

लिवरपूल से एक ट्रेन आपके फिर देश के अ्रन्द्र 

लायेगी। आप ऐसी जगह पर पहुँच जायँगे जे लिवरपूल 
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से बिलकुल विभिन्न मालूम होगा। यह लक्षाशायर का 
प्रान्त है। उसके प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर का दृश्य भ्रापके 
सम्मुख आरा गया है । यह समस्त सभ्य संखार में व्यापार के 
विचार से बह्दुत प्रसिद्ध स्थान हे जो प्रान्त के दक्तिणी-पूर्वी 
पाए्व में स्थित है। ब्रिटिश झूई के प्रान्त के नगरों ओर 
गञ्रामों का यह केन्द्र-स्थान है। समतल मैदान में अनेकों 
नगर बसे इुए मिलेंगे । उत्तरी भाग की भूमि ऊँची होगी। 
इरवेल, मेडलाक, इक ओर टिब आदि नदियाँ इसके चारों 
ओर मिले भी, ते सड़कें ओर गोादामों से घिरी हुई 
बहती रहेगी। मैनचेस्टर से शालफेोड अलग देने के 
पहले इरविल के श्रनेकां पुलों का भार छाती पर वहन 
करना पड़ता है। मैनचेस्टर में आप इटों के बने हुए जितने 
मकान देखेंगे, उन सबकी इंटे यहीं को मुलायम मिद्दी से 
तैयार की गई हैं । 

शालफार्ड का पील पाक सबसे अच्छा देख पड़ेगा । यह 
शहर के पश्चिम ओर इरविल से यात्रा करते समय श्राँख्रां के 
सामने आयेगा । इसके मध्य मे एक शानदार महल मिलेगा 
जिसमे पुस्तकालय, प्राकृतिक इतिहास का विचित्रालय ओर 
लाह्षवर्दी चित्रालय मिलेगा | कछीन्‍्स पाक, फिलिप पाके आदि 
भी सुरम्य हैं । 

इन सबों का देखकर ही मैनचेस्टर के दृश्य का अन्त 
मत समभ लीजियेगा । वहाँ जगह-जगह प्रायोन काल के 
घवीर-वीराइनाओं के स्मारक घने हुए हैें। महारानी 
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विक्टेरिया, क्रामबेल ओर राजकुमार कानसर्ट के स्मारक 
बहुत अच्छे स्थान पर सुशामित है। 

मैनचेस्टर में जितने मकान देखंगे, उनमें 'सरकारी-इनफरी? 
आपके! सबसे अधिक पसन्द आयेगा । 'इक्सचेज हाउसः 
का दृश्य मजुलवार, शुक्रवार के देखने पर अच्छा मालूम 
होगा जब क्रय-विक्रय करनेवालों की भीड़ लगी रहेगी । 

मैनचेस्टर में रेलवे का जाल बिछ्ा हुआ है । विक्टारिया, 
लन्दून रोड ओर सेरट्रल तीन स्टेशन प्रधान हैं। आमनी- 
बस हमेशा इधर-से-उधर दोड़ते हुण मिलेगे। आजकल 
दे पेन्स दे दीजिये, ट्रामगाड़ी शहर के किसी भाग में पहुँचा 
देगी । इसी प्रकार आस-पास के गाँवें से दोड़ती हुई इस 
प्रकार की सवारियों की भीड़ दिखाई देगी । 


आपके बहुत से गिरजाघर मिलेंगे। केथेडल खबसे 
बड़ा है। उसमें बहुत से पादरियों की अध्यक्षता में घामिक 
काम होता रहता है। 


यहाँ पर आपके साहित्य ओर विज्ञान की उन्नति के लिए 
कितने ही सम्मेलन मिलेगे। साहित्यिक एवं द्शेन-शास्त्र- 
सम्बन्धी सभा मिलेगी जिसने देश की खूब सेवा की है । 
'लिटरेरी क्लब” ओर 'वेज्ञानिक विद्यार्थी सभाः आदि अनेकों 
पेसी सभाएं बनी हुई हैँ जिनसे आबाल-वबुद्ध-बनिता सबकी 
उन्नति दवोती रद्दती है ओर सबके विद्या की उन्नति में हाथ 
बंटाने का अवसर मिल जाता है। आपके मैनचेस्टर 
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आमर स्कूल, आवेन्स कालेज ओर अनेकें स्कूल मिलेंगे । 
पुस्तकालय ओर विचित्रालय भी जगह-जगद्द मिलेंगे जिनमें 
किसी तरह की रुकावट फे बिना आप अन्दर प्रवेश कर 
सकते हैं। चेथम पुस्तकालय यूरप में सबसे प्राचीन समझा 
जाता है। यहाँ पर समय की पुस्तक मिलेंगी । 


आपके पहले बतलाया जा चुका है कि मैनचेस्टर की 
समस्त ख्याति उसके ब्रिटिश रूईं के व्यापार का केन्द्र होने से 
है। अब इस नगर की प्रवृक्ति व्यापार की ओर पूर्णरूप से 
झुक गई है। आपके अब जितने करू-कारखाने मिलेंगे, 
वे सभी शहर के बाहर गाँवों में रहँगे। उनके स्थान पर 
विभिन्न विभागों के आफिस बने हुए हैं। यह गोदाम ओर 
दुकान से भर गया है जहाँ सरलता से सुखमय जीवन 
व्यतीत करना लभ्य है। आप कह देने से इसके खूती 
कपड़े ही का स्थान मत समभ लीजिये, यह ऊन ओर 
रेशम का भी उसी प्रकार व्यापार करता है। इसकी मातद्लि 
आब-हवा इस काय में बहुत सहायता देती है। यहाँ का 
कपड़ा अच्छा तो होता ही है, साथ ही ब्रिटिश साजप्नाज्य का 
जगदुव्यापी विस्तार इसका सहायक है । थोड़े द्वी दिनों में 
इसने संसार का मात कर दिया था। कदाचित कोई भी 
भाग इससे आने-जाने का सम्बन्ध स्थापित किये बिना 
शेष नहीं रह गया था। भारत के विदेशीवस्म्न-बहिष्कार ने 
इसकी कमर ताड़ कर इसके बैठा दिया है । 


[ ण्ध्द ] 
लीद्स 


मैनचेस्टर से उच्तर जाने पर आपके याकशायर के 
प्रान्त में वेस्टराइडिंग विभाग मिलेगा । इसी में लीड्स का 
नगर मिलेगा जो इच्ललेण्ड में ज़न-संख्या के विचार से 
पाँचवों है । यह वेस्टराइडिंग के मध्य में एयरे नदी की 
सुरम्य घाटी में बसा हुआ हे। वुडहाउससमूर की शिखा 
पर चढ़ जाइये, वहाँ से प्रान्त भर में सबसे अ्रच्छा रमणीक 
स्थान लीड्स ही दिखाई देगा। व्यवसाय ओर व्यापार 
की द्वष्टि से इसकी स्थिति बहुत सहायक है। यह इद्नललेर्ड 
के रेलवे छाइन का चारों ओर से केन्द्र है। इसके पश्चिम 
ओर लिवरपूल का बन्द्रगाह है जहाँ से आप हा आये हैं। 
इसी प्रकार पूर्व ओर हल है। लीड्स में लीड्स ओर 
लिवरपूल नहर मिलेगी ओर एयेरे जल-मार्ग जो हल तक 
जाता है। इस प्रकार यह कम खर्च पर दूर-दूर देशां का 
कश्चा माल पा जाता है। इसकी स्थिति इससे अधिक 
अच्छी केायले के प्रान्त का केन्द्र होने में है। इस प्रकार 
सभी तरह को आवश्यक वस्तुएं इसके द्वाथ में हे । यही 
कारण है कि यह ऊन ओर छालटो का कपड़ा अधिक 
बना रहा है । छोहे का काम ओर कल-पुजें के कारखाने 
यहाँ अधिक हें । 

जाप सब जगह कपड़े का व्यवसाय अधिक पायंगे। 
यहाँ पर जे कपड़ा तेयार किया जाता है, वदह्द इंगलैरड के 
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पंश्चिमी भाग में बने हुए कपड़ों से भिन्न हाता है। गाँव 
के लोग सूत बनाकर बाजार में बँंचते हुए मिलते है। 
लीड्सवाले इसके खरीदकर कपड़ा बुनकर तैयार कर 
देते हैं। पहले कपड़ा बचने का ऐसा अच्छा प्रबन्ध नहीं 
था। नगर में दे हॉल बने हुए हैं। इनमें कपड़ा बनाने 
ओर खरीदनेवाले एकत्र होते थे। वे बहुत प्रतीक्षा के बाद 
माल से छु टकारा पाते थे। परन्तु अब आपके उस तरह 
का काई हॉल नहीं मिलेगा। आप अपने मकान पर 
बैठे-बेठे कपड़े का भार, रंग और गुण लिखकर आश्ञा दे 
दीजिये। कपड़ा बनानेधाला आपके घर बैसी ही उतनी 
चीज भेज देगा। ये व्यापारी नई-नई रीति से कपड़ा 
बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। लीड्स में पहले ही से 
सूत कातने की प्रथा चली आ रही है। कारखाने केवल 
कपड़ा बुनने का काम करते हैं। यहाँ रेशम, कालीन, ऊन 
का काम करते हुए भी लेाग मिलेंगे । यह सुनकर आपके 
आश्चयय हेगा कि रूस की अलसी से छालटी का अच्छा-से- 
अच्छा कपड़ा यहां बनता है। बंगाल से भेजा हुआ पाट 
रेशम का सामना करता हुआ श्रकड़ता फिरता है। नंगा 
जाता है ओर आभूषित एवं संस्क्रत हाकर मातृभूमि में 
पधारता हे । 

लीड्स में जो रज्ञ-विर्ले बत्तेन देख रहे है, उसका काम 
पहले भी यहाँ पर होता था। आज-कल यह फिर इस 
कला में प्रवीण हे! गया है। यहाँ पहले हाथ से कपड़ा 


आर, 


बनाया जाता था) परन्तु आऑज-कल इतने कल कारखाने हे। 
गये हैं कि हाथ से काम करने पर कुछ भी लाभ नहीं रह 
गया हे। अतएव वास्तविक फला का लेप सा हे। गया 
है। यहाँ टोपी बनाने के अधिक कारखाने मिलेगे। यहाँ 
चमड़ा पकाकर जूता बनानेवाले बहुत से लेाग मिलंगे | 
इस कला में खंयुक्त-राज्य में कोई शहर इसके सामने नहीँ 
ठहर सकता । 

अब तक ते आपने बाजार की सैर की हे । आइये, 
अब हम आपके घामिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएँ 
दिखाकर यात्रा समाप्त कर | यदि आप शहर के कोने-कोने 
घूम आये, ते कुल श८१ गिरजाघर पायेगे जो भिन्न-भिन्न 
मतावलम्बियों की अ्रध्यक्षता में धम का प्रचार करते हुए 
मिलेंगे। उसी प्रकार यदद शिक्षा का भी स्थान है। यहाँ 
संतालीस पाठशालाओं मे लगभग तीस हजार लड़के पढ़ाये 
जाते हैं। याकशायर कालेज उच्च शिक्षा के लिए सबसे 
प्रधान हे । 

झापके बहुत-सी ऐसी संख्थाएँ मिलेगो जहाँ बड़े-बड़े 
विद्वान तक, दर्शन ओर विज्ञान की उन्नति में लगे हुए है । 

इस प्रकार लीड्स याकशायर के लिए उतना ही प्यारा 
है जितना मैनचेस्टर । 

नाथे स्टेफर्टशायर 

. केवल शहरों के देखते-देखते आपका दिल ऊब गया 
हागा। अतएव आपके ऐली उपयेगी वस्तु का वर्णेन- 
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खुनाऊँगा जिसके देखकर आप आश्चर्य में आ जायेंगे कि 
'ऐसी सुन्दर चीज चतुर कारीगर के हाथ में ऐसी खराब 
मिट्टी पड़ने से भी तैयार हे गई। आप लीड्स से गाड़ी पर 
सवार होकर नाथे स्टैफडंशायर में चले आइये जहाँ का 
बना हुआ चिनी पमिद्दी का सामान उपयेगिता तथा कला 
की द्वष्टि से सर्वोत्तम माना जांता है। यहाँ जो सामान 
पतला तथा पारद्शक रूप में बनाया जाता है, उसके लिए 
'कानवाल में पाई जानेवाली एक विशेष चिकनी मिद्दी का 
ही उपयाग किया ज्ञाता है। विविध प्रकार के पदार्थों के 
निर्माण में इस मिट्टी के साथ अन्य कई प्रकार के पत्थरों का 
मिश्रण किया जाना आवश्यक हे। इसो मिश्रण पर उन 
पदार्था के गुणावगुण का आधार है। अपार-द्शेक सामान 
के निर्माण में इस मिट्टी के साथ चकमक पत्थर ओर डेवन 
में पाई जानेवाली मुलायम मिट्टी का एक विशेष परिमाण 
में मिश्रण किया जाता है। इसी परिमाण पर इन पदार्थों 
की उपयेगिता निर्भर है। कोन सा परिमाण किसी विशेष 
पदार्थ को उपयागिता के लिए सर्वोत्तम है, इसका निर्णय 
वेशानिक अनुभव द्वारा किया जाता है । 

सबसे पहला काम होता है इन विविध प्रकार के पत्थरों 
ओर मिद्टियों के शुद्ध करके चूण करना। इस प्रयाजन के 
लिए ये पदार्थ कई बार पानी से घेकर पीसने वाली चक्कियों 
अथवा अन्य प्रकार की मशानों की सहायता से पूर्णतया 
ज्यूणं कर लिये जाते हैं। दूसरी क्रिया में इन विविध प्रकार के 
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पद के। उच्चित परिमाण में मिलाकर पानी की सद्दायताः 
से एकत्र कर लिया जाता है। ऐसा करने से यह सम्मिश्रण 
पक गाढ़ा रूप धारण कर लेता है। इस गाढ़े सम्मिशत्रण के 
विविध आकहृतियोां के रूप में ढालने के लिए खाँचोां का 
उपयेाग किया जाता है। ये साँचे 'प्तास्टर आफ पेरिस' के 
बने हुए होते हैँं। इनके भीतर पदार्थों की आकृति बनाकर 
यह मिट्टी का घेल भरा जाता है। इन सांचें के थोड़ी 
देर रखने के पश्चात्‌ खोल दिया जाता है ओर कच्चा तथा 
गीला पदार्थ निकाल लिया जाता है | 

कुछ पदार्थ ऐसे भी होते है, जिनके निर्माण में साँचे| का 
उपयेग नहों हेतता ओर सब काम हाथ से ही किया जाता 
है। इस काम के लिए हमारे देश के कुम्हारों की तरह 
चाक की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति इस काम 
पर लग जाता है । वह आटे की तरह पानी में सनी हुई 
मिद्दी से पहले किसी पदार्थ की आकृति का निर्मोण करके 
फिर उसे धीरे-धीरे अख््रों की सहायता से ठीक कर देता 
है। किसी भी पदाथे के बनाने में जितनी मिट्टी की 
ग्रावश्यकता पड़ती है वह एक सहायक के द्वारा तालकर 
दे दी जाती है। ऐसा करने से एक-जैसे पदार्था में समता 
रहती है। जब यह क्रिया उक्त रीति द्वारा सम्पन्न हो 
जाती है अथवा सब पदार्थ साँचे की सहायता से बना 
लिये जाते हैं, तब इन्हें गरम कमरों में खुखाने के लिए 
रखा जाता है। यह क्रिया एक. स्थिर तथा पूर्वे-निश्चित 
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ताप-फ्रम पर ही की जाती है। जरा-सा सूख जाने पर 
इन्हें उलटनेवाले के पास भेजा जाता है। वह इन पदा्थी 
के। लेथ नामक यन्त्र की सहायता से बाहर के सब भागों का 
यथा-विधि ठीक बना देता है। ज्ञो भी काट-छाँट की 
आवश्यकता होती है, वह सब इसी व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न 
की जाती है। इन पदाथा का तब हेण्डलिंग विभाग में 
भेजा जाता है । 

इस विभाग में काम करनेवाली प्रायः स्त्रियाँ ही हेती है 
जिन्हें हेरिडलर ([4970]0/) कहा जाता है। उनका काम 
यह होता है कि प्याले या ओर चीजों में--जिनमें जरूरत जान 
पड़े--हैरिडल लगा देवे । ये विशेष अश्रंग पहले अलग तैर पर 
साँचे में ढालकर बनाये जाते हैं ओर पीछे से उचित स्थानों 
पर पानी की सहायता से जोड़ दिये जाते हैं। इस विभाग में 
हैराडल का जाड़ने में विशेष सावधानी से काम करना 
पडता हे, ताकि यह अंग पीछे से टूटकर उस पदार्थ का. 
निकम्मा न कर देवे | 

इसके पश्चात्‌ इन सब पदार्था का पहली आँच के लिए 
सगर नामक एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बत्तनों में भरा 
जाता है। सगर के बनाने के लिए विशेष दक्ष मनुष्यों केा 
ही लगाया जाता है। यदि सगर की उपादान मिट्टी का 
संहोधधन भमली प्रकार न किया गया दवा, तो गन्धक आदि. 
पदार्थ जलने पर सगर-स्थित पदार्था में घुलकर उनकी 
आकृति बिगाड़ देते है। ऐसा होने से प्रायः पदार्थ भद्दे, विषम 
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ओर खराब है। जाते हैं । एक भट्टी में प्रायः २७०० से ५००० 
तक बष्तन रखने की गुझ्जाइश रहती है। इसके लिए पाँच-छः 
व्यक्ति लगातार तीन-चार दिनां तक इन पदार्थों का ठोक 
विधि से सगर में भरते रहते हैं । 

इन पदार्थों का पकाने के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टी 
में नियत तापक्रम का स्थिर रखा जाना आवश्य है। प्रायः 
'कायला डालने के लिए इन भट्टियों के दरधाजों की संख्या सात 
से नो तक होती है ओर इसे एक बार जलाने में लगभग दख 
टन केायला खराब हे जाता है। साधारण बत्तन आदि 
पकाते समय ३६-६० घर्टे तक लगातार जलाये रखना 
पड़ता है । कभी-कभी यह समय बहतक्तर घण्टे तक भी पहुँच 
जाता है । पूरी तरह पक जाने पर भट्टी फे ठणडा करके सगर 
बाहर निकाल दिये जाते हैं । इनमें से कई पदार्थ बिगड़ जाते 
देँ। दूसरी बार पकाये जाने से पूर्व इन सबकी छुँटाई की 
जाती है, ताकि खराब ओर देोष-पू्ण पदार्थ निकाल 
दिये जाये । 

इन भली प्रकार छाँटे हुए पदार्था का 'डिपिग हाउस' 
(7)9778 0756) में भेज दिया जाता है। इस विभाग 
के कार्यकर्ता का डिपर्ज (डुबाने वाला) कहते हैं। यहाँ पर 
बस नें के ऊपर दिये जाने वाले चमकीले लेप के भरे हुए टब 
पड़े होते हैं । इस लेप के बच्तेनों पर चढ़ाकर पकाये जाने पर 
शीशे की तरह चमक झा जातो है। इस लेप पर किसी अन्य 
'पदार्थ का साधारणतया केाई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस 
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विभाग में नियुक्त स्त्रियाँ बत्तंनों को उठाकर डिपजे के हाथ 
में देती जाती हैं । यद बत्तेन इस अवस्था में स्पञ्ज॒ की तरह 
शाषक होते हैं। पानी में घुले हुए लेप के टब में डुबाये जाने 
पर लेप का मसाला इसके शरीर में घुस जाता है | इस प्रकार 
लेप न करके इन पदार्था के! खगर में एक बार फिर भर कर 
दूसरी बार पकाये जाने के लिए भट्टी की ओर भेज दिया 
जाता है । 

इस क्रिया के चमक के लिए पकाया जाना ( ७]08६. 
फपानए्ठ) कहते हैं । पहले की भाँति ही सब सगर के मिट्टी 
में एक दूसरे के ऊपर रख कर आग जला दी जाती है। इस 
बार तापक्रम पूर्ववत्‌ नीचा होने के कारण आग पहले से कम 
समय के लिए ही जलाते हैं। फिर भी लगभग आठ टन 
केययला व्यय हे। जाता है। निश्चित तापक्रमवाले पदार्था के 
तीस-तेंतीस घणएटे तक पकाकर फिर भट्टों के! ठण्डा होने दिया 
जाता है। सब बत्तनों के निकाल कर हूटे-फूटे पदार्था की 
छुँटाई फिर से की जाती है । इसी समय विविध श्रेणियों के 
षदार्थो के अलग किया जाता है | एक बार की भट्टी में से 
लगभग ३००० दजन बत्तेंन निकल आते हैं। इसलिए इनके 
भली भाँति रखने के लिए माल-गोदाम का निर्माण किया 
जाता है। इन पदार्था के छाँटने का काम प्रायः स्त्रियों से 
लिया जाता है। यह क्रिया आठ-द्स बार की जाती है, ताकि 
पदार्था के विभाजन में किसी तरद्द को अशुद्धि न रह जावे । 
जो पदार्थ सादे रूप में द्वी बेचे जाते दें, उन्हें यहीं से पेकिंग 
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विभाग में भेज दिया जाता है। दूसरे प्रकार के पदार्थों का 
वित्रण-विभाग में भेज दिया जाता है। इसमें कई विधियों से 
बच्तनों के सजाया जाता है--- 

(१) चित्र तथा प्राकृतिक द्वश्यां का ताँबे की सस्‍लेट पर से 
उतार कर कागज की सहायता से बतनें तथा खिलेनों पर 
नकल किया जाता है । 

(२) इसमें पदार्थों पर छुनहरी तथा अन्य रंगों की लकीर 
श्रादि सींची जाती हैं। कभी-कभी यह क्रिया पहली बार 
पकाये जाने के पश्चात्‌ ओर लेपन के पहले ही की जाती है । 

(३) लीथो ( छापे ) को घिधि सबसे सुगम द्वोती है। 
साधारण चित्र की तरह नाना प्रकार के चित्र एक विशेष 
प्रकार की स्याही से छापे जाते हैं। इनके साइजेज अथवा 
विशेष प्रकार की माया की सहायता से रगड़ कर बतंनों पर 
उतार लिया जाता है। पकाते समय इन खछलित्रों पर साबुन 
लगा दिया जाता है, ताकि आग से कुछ दोष न आने पावे । 

(४) वायु-चित्रण की विधि द्वारा विविध रंगां का घोल 
के रुप में तक्ष नली वाली शीशियों में भर कर दबाई हुई हवा 
के वेग से बतेनें पर छिड़का जाता है। इस काम के लिए 
बड़े सिद्धहस्त चित्रकारों का नियुक्त किया जाता है। ऐसे 
पदार्थों का मुल्य सबसे अधिक होता है । 

(५) मुलम्मे की क्रिया द्वारा सब पदार्थों पर सुनहला 
काम किया जाता है । पदार्थो के एक घूमने वाले पट पर 
रखकर ब्रश की सहायता से यद्द काम किया आता है । 
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इस प्रकार सजावट है। खुकने पर इन पदार्था को पक बार 
फिर भट्टी में पकाने के लिए रखा जाता है। इस बार सगर 
का व्यवहार नहों किया जा सकता । पच्ीस-तीस हराडरचेट 
कायले से लगभग बारह घराटे के लिए ही आग जलाई जाती 
है। पदार्थो के एक दूसरे से चिमटने से रोकने के लिए 
मिट्टी के जिकाण का व्यवहार किया जाता है। जल चुकने 
पर ठरणढा करके सब पदार्थों के बाहर निकाल कर फिर छाँटा 
जाता है। ग्न्त में यह सब पदार्थ तेयार करके मालगेादाम 
में भेज दिये जाते है । 

आशा हे, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 
आपका प्याला और तश्तरी किस प्रकार बनकर किन-किन 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके प्राण-भिक्षा के लिए आपके 
पास पहुँचा है। एक प्रकार के कार्यालय का खविस्तार 
वर्णन जान कर ज्ञात हा गया होगा कि कपड़ा, अस्च्र-शस्रादि 
के कार्यालयों में किन विचित्रताओं के साथ काम किया जाता 
है। भारत में इन सब कलाओं में निपुणता का अभाव है । 


पएडिनबरा 


आप इड़लैशर्ड फे उत्तर स्काटलैरड की राजधानी 
पंडिनबरा का भी द्वश्य देख लीजिये। यही वह स्थान है 
जिसकी बादशाही विधि-शाला कैल्ट पहाड़ी के रमणीक 
स्थान में बनी हुई है। इसका द्वश्य देखते ही मन छुब्च हे 
जाता है। इस नगर की प्राकृतिक छुटा का अनुमान इतने 
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दी से कर सकते हैं कि यह चारों ओर पहाड़ियों से--जेः 
स्वाइयां के कारण विभक्त हा जाती हेँ--घिरा हुआ स्थान 
है जे अपने दक्ष के सोन्दर्य म॑ अद्वितीय हे। आपने ऐसा 
नगर अश्रभी तक नहीं देखा था जिसके दक्षिण-पूर्वे में जद्भली- 
पहाड़ी प्रान्त हा, उत्तर में फोथ नदी का फर्थ हा ओर प्रकृति 
की गाद्‌ में खेलता छुआ अखदा से बाद्शाहों का ग्राम रहा 
हा।। यहां पर प्राचीन काल के बने हुए स्टालिहक्लन, राक्खबर 
ओर बरबिक मिलंगे। लेथ के बन्द्रगाह पर गिरजाघर का 
कालेज देख पड़ेगा । 

आगे बढ़कर आपके 'हाली रूड पेलेस” ( राजभवन ). 
मिलेगा । लिनलिथगाड राजभवन में प्राचीन फब्वारे के 
नवीन सुन्दर फव्वारे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
है। यद्द होली रूड की बाहरी कचहरो के मध्य में स्थित 
है। न्याय के उद्चाधिकारो पार्त्रियामेण्ट हाउस में एकत्र 
हेते हैं। इसका हॉल बहुत बड़ा है, छत सागैन की बनी 
हुई है। इसके पास पडवेकेट का कमरा ओर सिगनेट का 
पुस्तकालय है। प्रिन्स स्ट्रीट के पूर्थीं भाग पर हरणएक 
सामान के सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व का कार्य होता 
है। यहाँ पर सबके जीवन-मरण ओर विवाह आदि का 
हिसाब रखा जाता हे । 

रायल इन्स्टीव्यूशन में व्यापार, शिक्षा, कला, मछली 
झादि के शिकार का विभाग है। यहाँ समस्त राष्ट्र के. 
विज्ञान, कला, संस्कृति, इतिहास ओर भूगोल आदि विद्याओं: 
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का केन्द्र है। ऐण्टीक्यूरीज का राष्ट्रीय अजायबघर 
दशेनीय है। पडिनबरा का विश्वविद्यालय आपके निराला 
ही मिलेगा। यह सन्‌ १५८२ में स्थापित किया गया था। 
यह सेराटमेरी गिरजाघर के स्थान पर बनाया गया है। 
इसका क्षेत्रफल वृहत्‌ है। यहाँ पर अलग-अलग विभाग 
बने हुए हैं। संसार के दूर्ट्र देशों से विद्यार्थी पढ़ने के 
लिए आते हैं। इसके समान वास्तव में ओर विश्वविद्यालय 
नहीं हैं। यहाँ दिन-द्न नए कालेज बनते जा रहे हैं । 

अब आपकी यात्रा समाप्त दे गदे। यहाँ लीब के 
बन्द्रगाह पर जहाज मिलेगा । उससे सामुद्रिक यात्रा 
करके आप फिर केले आ गए, जहाँ से पूषवत्‌ यात्रा 
को जियेगा । 


बारहवाँ दृश्य 
यात्रा 

मेंने आपके बतलाया था कि यद्‌ आपके पास धन है, 
ते! आप ऑस्लदेश की यात्रा कर सकते है, अन्यथा उसका 
वर्णन किताबें में पढ़ कर ही सन्‍्तेष कर सकते हैं। आपके 
पढ़ने के लिए मेंने अपनी पूरी यात्रा कह सुनाई । अब यह 
प्रश्ष उठता है कि मेंने घर-बार छोड़ कर इतनी यात्रा क्‍यों की, 
या आपने अरब तक घर की चिन्ता छोड़ कर यह मानसिक 
यात्रा क्‍यों की ? 

आजकल जिसके पास धन हो वह दुनिया-भर की यात्रा 
कर सकता है। यदि किसी के अधिक व्यय मालूम हे, ते 
वह भिन्न-भिन्न देशों तथा उनके निवासियों का वर्णन पढ़ कर 
ही कल्पित यात्रा कर सकता है। विचारना यह है कि इससे 
क्या लाभ दा सकता है; क्योंकि मनुष्य जो कुछ करना 
चाहता है, वह अश्रपनी भलाई के लिए । इसका कारण यह 
है कि हम सभी किसी विशेष परिस्थिति में पाले-पोसे गये 
हैं। हम लेग जो कुछ खुनते या देखते हैं वैसा द्वी करते हैं 
ओर दमारी धारया भी वैसी द्वी हे जाती है। हमे अपने दी 


[ && ।] 


देश ओर रीति-रस्म का अभिमान रद्दता है। जिस मनुष्य नेः 
काई दूसरा देश नहों देखा है या अपने आसपास के लोगों के 
अतिरिक्त दूर के लोगों का व्यवहार नहीं देखा हे, उसका शान 
सह्ुलित होता है। वह सोचता है कि में ठोक रास्ते पर 
चल रहा हूँ ओर वे, जे हमसे भिन्न तरद्द से रहते हैं, पतित. 
ओर नरक के भागी हैं। ऐसे जीवन से कासों दूर रहना 
चाहिये; क्‍्येंकि संसार में जितने बड़े आदमी हैा। गये हैं, उन 
सब में सहंदयता का भाव था। यह तो केवल सूखंता है 
कि हम अपने के! ठीक ओर संसार के शेष मनुष्यों के गलत 
समझे। हमारा कत्तंव्य सबकी सहायता करना है । 

जब संसार को सभी जातियाँ दूर-दुर रहती थीं, स्वतन्त्र 
थीं; तब उनमें किसी प्रकार का परस्पर-सस्बन्ध नहीं था। 
आज वह्‌ समय नहीं रह गया । सभी एक दुसरे के पड़ासी 
बन गये हैं। जल; स्थल पथ॑ आकाश का रास्ता खुल जाने. 
से पहले का पाताल अब घर बना इुआ है । संखार के. 
भिन्न-भिन्न देशों मे उन्नत व्यापार का सम्बन्ध जुड़ गया हे। 
पक देश के व्यवखायों की उन्नति के लिये दुसरे देश का धन 
लग रहा है। ' एक देश आवश्यक वस्तुएं बनाता है। दूसरा 
उमन्रके खरीदता है; एक खाद्य पदाथ पेदा करता है ते दूसरा ' 
उसे खाता है। कोई राष्ट्र या देश सबसे अलग हाकर,उन्नति 
नहीं कर सकता । भारतबष म॑ अकाल पड़ने का, अमेरिका 
में भूकम्प आने का, यूरप में उत्पात होने आदि का प्रभाव 
पृथ्वी के हर-एक भाग परं पड़ता है। इसे प्रकार संसार तभी 
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उच्चति कर सकता है-- सुखी रह सकता है, जब इसके अन्यान्य 
खराड भी किसो प्रकार की दु्घंटना से पीड़ित न हों | 
. हमने आप से कहा कि एक देश के व्यवसाय के बढ़ाने के 
लिए दूसरे देश का धन ध्यय होता है । यह पढ़कर शायद 
आपके आश्चर्य हेगा कि यह कहाँ की ऊटपटाँग बातें घुसेड़ 
गई हैं । घिचारने पर आपके इसको खत्यता ज्ञात होगी। 
थाड़ी देर के लिए मान लीजिये कि आपने यह सेना कि 
यदि इस प्रान्त में एक रेलवे बन जाती, तो यहाँ की कृषि में 
उन्नति होती ओर इस प्रकार देश सुखी हा जाता, किन्तु इतने 
बड़े खर्च के हाथ में लेने के लिए आपके पास पर्याप्त धन 
नहीं है । इसलिए आप दूसरे देश से लिखा-पढ़ी करेंगे कि 
हम लोग इस प्रांत में अप्तुक लाभ के लिए रेलवे खेल रहे हैं, 
कछूपा करके श्राप इतना रुपया उधार दीजिये; उसमे जे! कुछ 
लाभ होगा, आपके भी हिस्सा दिया जायेगा। दूसरे देश 
वाले रेलवे में पूँजी लगायंगे ओर आपके धन देंगे। इसी 
तरह जब आपके पास घन होगा, तब आप भी दूसरे देश 
वालों के उससे सद्दायता पहुँचावेगे। 
इस प्रकार की सन्धि के अन्‍्तर्राप्रीय केष 'इणश्टरनेशनल 
'फाइनेन्सः कहते हैँ । इस उदाहरण से आप भली भाँति समझ 
जायेंगे कि उन्नति में प्रत्येक देश सम्बद्ध है। अमेरिका की 
उन्नति से हमारी उन्नति हे सकती है; हमारे धनी होने से 
इद्धलिर्ड माला-माल है| सकता है।.. 
झतएव दुसरे देश के घिपषय में शान प्राप्त करता हमारे, 
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लिए परमावश्यक है । पहला कारण यह है कि मानव-जीवन्त 
का रहस्य समझना हमारा कक्तंव्य है, दूसरा यह कि अपनी 
उन्नति के लिए दूसरे वैभवशाली देश का जिस पर हमारी 
उन्नति निर्भर है--ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 


जब हम अन्य राष्ट्रों के रीति-रस्म ओर उन तक पहुंचने के 
लिए भीतरी-बाहरी रास्ते जानते हैं; तभी हम उनके परिचय 
से लाभ उठा सकते हैं । किसी देश का जल-वायु जान कर 
हम यह समझ सकते हैं कि उसका उस देश के निवासियों के 
रहन-सहन ओर अशन-वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें 
जो वस्तुएँ अखम्भव ओर घृणित जान पड़ती हैं, वे अनुभव 
से सम्भव ओर खाद्य प्रतीत हाने लगती है । 

जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रेम करता है, विश्वास रखता 
है ओर उसकी सहायता करता है! ता वह उसका ज्ञान 
आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सभी एक हे। 
जायंगे; युद्ध का नाम भो नहीं रह जायेगा; दर-एक देश 
में शान्ति का साम्राज्य विराजेगा; हर-एक देश एवं वहाँ के 
निवासियों की उन्नति स्वतः हेोगी। एक की कला ओर 
साहित्य, दूसरे का व्यापार ओर व्यवसाय, तीसरे का विज्ञान 
ओर तक सभी एक साथ मानव-सृष्टि की सेवा में तत्पर होंगे । 
इस प्रकार सारा संसार सुखी ओर पेश्वयशाली हे जायेगा । 


हमे अपने देश की जनता के लाभ के लिए--स्वाथ का 
त्याग करके--कुछु न कुछ ऐेला कार्य करना चाहिये जिससे 


सृष्टि के काम में सहयेग है । अब हमारा यह कर्तव्य है 
कि हम प्रत्येक मनुष्य से--चाहे चह किसी जाति या धर्म 
का हा-घृणा छोड़कर प्रेम करें ओर संखार के शेष देशें के 
(विषय में यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयल कर । 


